पदीनतुत् उन इनसटीट्युट, तोषिया 


4 डे. ९” ऑल इण्डिया तबलीगे सीरत, पश्चिम बंगाल “* 





9 | । 22] ( 5 
2220 0४०५/ ०-३ 


कुरआनो हदीस और वाकियात की रोशनी में तौबा की अहमियत, फुजीलत और 
उसकी जरूरत को उजागर करने वाली एक शानदार तहरीर 


तौबा की अहमियत 


मौलाना मुहम्मद मुजाहिद हुसैन हबीबी 


ऑल इण्डिया तब्लीगे सीरत, कोलकाता 


हिन्दी 
मुगीस अहमद खान कादिरी 
अमेठी (यू0 पी0) 


नाशिर 
मदीनतुल उलूम इन्स्टीट्यूट, तोपसिया 
ऑल इण्डिया तब्लीगे सीरत, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 


6 तालतला लेन, कलकत्ता-44 |॥०09.: +94 983036755 
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तौबा की अहमियत 2 
9. ा॥6 742९ 
६0०. 
व अपनी बात |4 | 
2 तौबा कुरआन में |6 | 
3 तौबा व इस्तिगफार अहादीस की रोशनी में 40 
|4 | इस्तिगफार से दिल की गफलत का दूर होना 4| 
|5 | गुनाह का इकरार तोबा की सबसे पहली शर्त है 4 
|6 | बार-बार गुनाह की बार-बार तौबा 4॥ 
7 शिक के अलावा तमाम गुनाहों की बख्शिश 43 
|8 | बेहतरीन इन्सान कौन? 43 
|9 | अल्लाह तआला बन्दे की तौबा का मुन्तजिर रहता है 44 
40 | तोबा करने वाला गुनाह न करने वाले की तरह है 44 
44 | जब तक हम इस्तिगफार करेंगे अल्लाह मग़फिरत फरमाता | 45 
रहेगा 
42 | इस्तिगफार हर गम और परेशानी से निजात का जरिया है 45 
43 | गुनाह की तारीकी और उसकी सफाई 46 
44 | गुनाह पर अफसोस करने से भी माफी मिल जाती है 46 
45 | मखफी (छुपे) और एलानिया (खुले) गुनाहों की तौबा ॥7 
46 | गुनाह कब तक नहीं लिखा जाता? ॥7 
47 | गुनाह का कफ्फारा 48 
48 | तोबा का कमाल 49 
49 | खौफ खुदा से बख्शिश 49 
20 | तोबा में टाल-मटोल 20 
24 | गुनाह से दिल पर जंग आता और तौबा से दिल मुनव्वर होता | 22 
| 
22 | चालीस साल की उम्र वाले के लिये नसीहत 22 
23 | हर शख्स को मोहलत नहीं मिलती 22 
24 | रहमते खुदावन्दी की वुसअत 23 
25 | अल्लाह बन्दों पर माँ से भी ज्यादा मेहरबान है 23 
26 | बगैर तौबा व इस्तिगफार बख्शिश नहीं होगी 25 
27 | अल्लाह और बन्दे के दरमियान कोई चीज़ रुकावट नहीं बन | 26 
सकती 
28 | अल्लाह की रहमत बड़ी है 26 
29 | कबीरा और सगीरा दोनों गुनाहों से तौबा जरुरी है 26 
30 | तौबा करने वाला जवान अल्लाह का मह॒बूब है 27 














तौबा की अहमियत 





























































































































3॥ तौबा की बरकत 28 
32 | तीौबा का दरवाजा खुला है 29 
33 | तौबा का दरवाज़ा कब बन्द होगा? 29 
34 | तीबा कब तक कुबूल होती है? 30 
35 सआदतमन्द (खुशनसीब) इन्सान 30 
356 | तौबा क्या है? 3 
37 | तौबा की रुह 32 
38 | ताइब (तौबा करने वाले) की पहचान 32 
39 । तोबा की किसमें 33 
|40 | तौबा के बाद गुनाह का इर्तिकाब 34 
|44 | कसाब की तौबा 35 
42. | बनी इसराईल के एक नौजवान की तौबा 36 
43 | औरत की मुहब्बत में मुब्लला नौजवान की तौबा 37 
44 | कफल की तोबा 38 
45 | एक फाहिशा (बदकार औरत) की तौबा 39 
| 46 | एक गुनहगार की तौबा [44 | 
47. | एक दर्दअंगेज तोबा 43 
| 48 | सौ आदमियों के कातिल की तौबा [44 | 
| 49 | एक जवान की तौबा [46 | 
| 50 _| हजरत हबीब अजमी की तौबा 47 
5 हजरत मालिक बिन दीनार की तौबा [49 | 
52 | अब्बासी शहज़ादे की तौबा 52 
53 | हजरत फुजेल बिन अयाज की तौबा [56 | 
54 | गुनाहों से बचने का अनोखा नुस्खा [58 | 
55 | किसी को दोज़खी न कहिये [60 | 
| 56 | तौबा व इस्तिगफार की मकबूल दुआएँ |6। | 
57 | सब्यिदुल इस्तिगफार 63 
| 58 | जन्नत का अनमोल खज़ाना [64 | 
| 59 [| अल्लाह के पसन्दीदा कलिमात |64 | 














तौबा की अहमियत 4 


अपनी बात 

मुस्लिम समाज सुधार और नई नस्ल की रहनुमाई के 
लिये तहरीक ऑल इण्डिया तब्लीगे सीरत एक अज़ीम मन्सूबे 
के तहत पिछले कई बरसों से फाइदेमंद और कारआमद 
किताबें वक्‍्तन-फु-वक्तन छापती आ रही है। इस वक्‍त तौबा 
के मौज़ू पर एक मुख्तसर सी किताब बनाम “तौबा की 
अहमियत” आपके हाथों में है। किताब अगरचे मुख्तसर है 
लेकिन कीमती मालूमात पर मुश्तमिल है। दरअसल इस मौज़ू 
पर कुछ लिखने का इरादा इसलिये हुआ कि कई लोगों से 
बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये लोग अपने 
गुनाहों को बड़ा और संगीन समझकर अल्लाह की रहमत से 
किसी हद तक ना-उम्मीद हो चुके हैं और ये समझ बेठे हैं 
कि जहन्नम और अज़ाबे इलाही ही अब उनका मुकद्दर है 
इसलिये अब नेकी का कोई फाइदा नहीं। हालाँकि ये बात 
सरासर इस्लामी नज़रिये के खिलाफ है। कुरआने पाक में 
अल्लाह तआला फरमाता है किः 


। “* 


कई 2८47 6, 0 2८2० &(८५ हद 56 ५, ।59 2६५६ 
299 >> ८0722: 45४५४॥ %८255८2५-६6४5; 
तर्जमा: और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो बेशक 


अल्लाह की रहमत से ना-उम्मीद नहीं होते मगर काफिर 
लोग | 





' पारा: 43, सूर-ए-यूसुफ, आयतः 87 


तौबा की अहमियत 5 


हदीस शरीफ में हुजूर ने भी फरमाया है कि अल्लाह 
की रहमत से ना-उम्मीद होना काफिरों का काम है इसलिये 
मुसलमानों को खुदा की जात से किसी भी सूरत में 
ना-उम्मीद नहीं होना चाहिये कि गुनाहगारों के लिये जहन्नम 
और अज़ाबे इलाही के अलावा कोई चारा नहीं, ऐसा नहीं है। 
अल्लाह ने ऐसे ही गुनाहगार बन्दों के लिये तौबा जैसी अज़ीम 
नेमत और रहमत बनाई है ताकि बन्दा तौबा के जरिये अपने 
साबिका (हो चुके) गुनाहों को धोकर खुद को साफ सुथरा 
करके रब को राजी करे और उससे करीब हो सके | अब अगर 
आप तौबा की अहमियत, उसकी क॒द्रो मन्जिलत और ताइब 
(तौबा करने वाले) का मकाम औरपहले की उम्मत के ताइबीन 
(तौबा करने वालों) की तौबा के तअल्लुक से कुछ जानना और 
पढ़ना चाहते हैं तो ज़रुर वरक उलटिये और दर्ज बातों से 
सबक और नसीहत हासिल करके अपनी और अहले खाना 
(घर वालों) की इस्लाह (सुधार) की कोशिश कीजिये। दुआ है 
कि मौला तआला इस किताब को मेरे और कारिईन (पढ़ने 
वालों) के लिये इस्लाह व बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन! 
(मौलाना) मुहम्मद मुजाहिद हुसैन हबीबी 
नाएब सेक्रेट्री: ऑल इण्डिया तब्लीगे सीरत, पश्चिम बंगाल 
48 रबीउल अव्वल 4432 हिजरी /42 फरवरी 2044 ई0 


कक के 


तौबा की अहमियत 6 


तौबा कुरआन में 

“तौबा” एक अजीम दौलत और कीमती खुदाई तोहफा 
है। इसके जरिये बन्दा अपनी बदआमालियों को धोकर अल्लाह 
तआला का कुर्ब हासिल कर सकता है। हर ज़माने में तौबा के 
जरिये गुनाहगारों ने भरपूर फाइदा उठाया है, लेकिन जूँ जूँ 
कियामत करीब आती जा रही है इस नेमते खुदावन्दी को 
लोग फरामोश करते (भूलते) जा रहे हैं और इन्तिहा दर्ज की 
गफलत बरत रहे हैं जबकि आज के लोगों को पिछले लोगों 
के मुकाबले तौबा की ज़्यादा ज़रुरत है क्योंकि आज पहले के 
मुकाबले गुनाह ज़्यादा आम है। कुरआने करीम को गहराई से 
पढ़ें तो अन्दाज़ा होगा कि अल्लाह तआला ने तौबा की कितनी 
ताकीदें फरमाई हैं। इरशाद होता है: 


हि ९:42 2 2» 65 ५ 2 >“0, ६ 
०००७८०८७ ५-०५ १ ००३४० ५००४५ ५४| ०) 
तर्जमा: बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने 
वालों को पसन्द फरमाता है। 


9? ८9544 ८2, ८६ ६ 59८/9८५»2 हा । १८ 2? (592 (६ 9 ५८,४८६ 
08 29+०॥ ८५४०० ७०)५ ५०७४७ ८८)/ ४) 
तर्जमाः हाँ! वो लोग जिन्होंने (गुनाह के बाद) तौबा कर 
लिया और अपनी इस्लाह कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला 
बड़ा मेहरबान है। 
4 99 9 


2 » ६ ॥ ६ १८० 2557 27] गा 42642 “2,524 9८०८ ,१० (६ ५2, ६, 
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श्र 





£ पारा: 2, सूर-ए-बकरा, आयत: 222 
पारा: 3, सूर-ए-आले इमरान, आयत: 89 


तौबा की अहमियत 7 
तर्जमाः हाँ! जो तौबा कर लें अपनी इस्लाह कर लें 
और जाहिर कर दें तो ये वही लोग हैं जिनकी मैं तौबा कुबूल 
करता हूँ और बेशक मैं तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान हूँ। 
'द2्ादा्ादा५८25 89: 
तर्जमा: ऐ ईमान वालो! तुम सब अल्लाह के हुज़ूर तौबा 
करो ताकि फलाह (कामयाबी) पा सको। 


जज ढा। 234 “८7८4 5,2८0, 34? ८4 5 हु ४5 | 444 4४ ६? , 92६८१ ० 
|9०)-॥ | हि [9 ०३॥| |$-००.५० ६ (७8 क 08-४० || | >०४+ | अर 5 
५८ हि (682५ अ्नल्लडट 
4 40925 


तर्जमाः और जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ 
मह॒बूब! तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी 
चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएँ तो जरुर अल्लाह को 
बहुत तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान पाएँगे | 


श्ड्द््ः्ट्ट5 | ॥ हद “220८<4( /% ८ ; 4८८६ दर ( 224 ८५, 5 दे हि 
|)... ७०४॥ ५ )० 3 ०७...४| | ५४४ $| ०.८2 59०७ |>| ९2५०७ 


ला डद ५८ 9४ १८०-३०/ (८, ४ पी « टैंद ३ “८ » 9 4८ 
॥४४ ०0१; ०३०05 2958॥ 39४ (४५ >$2% ५० 
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तर्जमाः और जब वो कोई बे-हयाई करें या अपनी 
जानों पर जुल्म करें, अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की 





पारा: 2, सूर-ए-बकरा, आयत: 60 
पारा: 48, सूर-ए-नूर, आयत: 3] 
पारा: 5, सूर-ए-निसा, आयतः 64 


4 
5 
6 
” पारा: 4, सूर-ए-आले डूमरान, आयतः 435 


तौबा की अहमियत 8 
माफी चाहें और गुनाह को कौन बख्शने वाला है सिवाए 
अल्लाह के? और अपने किये हुए पर जान बूझकर अड़ न 
जाएँ, ऐसे लोगों के लिये रब की तरफ से बख्शिशें और जनन्‍नतें 
हैं। 


72 3. 227 2८८ »5 ८ ४ 


& । 22 5 
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तर्जमा: बेशक जिन्होंने मुसलमान मर्दों और मुलसमान 
औरतों को अजीयत (तकलीफ) दी फिर तौबा न की उनके 
लिये जहन्नम का अज़ाब है और उनके लिये आग का अज़ाब 
है। 


2,220 8), 0 «८2८ ८5, >52 4 (४ १4/5८ »5 ८, ०, की ) १ 
39% 400०) ५02५2 ८20४५ ०९७ 379 52९७ (४५ 
9 25 ॥ अ््द््ट्?रलट3,द (की ४ ल्‍>श्ट्रई 
257४ ५४४४) ७५८६ ८०५० ७०) 


तर्जमा:ः तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बन्दो जिन्होंने अपनी 
जानों पर ज़्यादती की है अल्लाह की रहमत से ना-उम्मीद न 
हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही 
बख्शने वाला मेहरबान है। 


56 2288 0 64358 406 
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तौबा की अहमियत 9 
तर्जमा: ऐ ईमान वालो! अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा 
करो, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयों को मिटा दे 
और तुम्हें जन्नत में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। 
॥8500000/02 26% 

तर्जमा: और जो तौबा न करें वही ज़ालिम हैं । 

जिक्र की गई आयतों से ये नतीजे बरामद हो रहे हैं: 

(() अल्लाह तआला तौबा करने वालों को पसन्द 
फरमाता है। 

(2) जो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें अल्लाह 
उनके गुनाहों को बख्श देता है। 

(3) तौबा कामयाबी का जरिया है| 

(4) तौबा करने वाला हुज़ूर नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम को अगर अल्लाह की बारगाह में वसीला 
बनाएगा तो अल्लाह तआला उसकी तौबा जरुर कुबूल 
फरमाएगा | 

() जिन्होंने फृवाहिश (बुरे काम) और मज़ालिम (जुल्म) 
किया हो वो अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करते रहें और 
गुनाहों पर जान बूझकर डटे न रहें। 

(6) जिन्होंने गुनाहों को अपनाकर अपनी जानों पर 
जुल्म किया है वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हों, तौबा 
और इस्तिगफार करते रहें क्‍योंकि अल्लाह तआला माफ 
फरमाने वाला है। 





/ पारा: 26, सूर-ए-हुजरात, आयतः 44 
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(7) अहले ईमान को चाहिये कि अल्लाह के हुज़ूर 
सच्ची तौबा करें क्योंकि सच्ची तौबा की बरकत से अल्लाह 
तआला गुनाहों को माफ फरमाकर बन्दे को जन्नत में दाखिल 
फरमा देता है। 

(8) तौबा और इस्तिग़फार के बरकातो समरात (नतीजों) 
से वाकिफ होने के बावुजूद जो तौबा न करे वो जालिम है। 

लिहाजा मुसलमानों को चाहिये कि अपनी जिन्दगी की 
सुबहो शाम ज़िक्र की गई आयतों और उसके पैगामों को नज़र 
में रखकर बसर करें | 

ये चन्द एक वो कुरआनी इरशादात हैं जो हमें तौबा व 
इस्तिग़फार और इस्लाहे अहवाल (हालात को सुधारने) के लिये 
सोचने की दावत दे रहे हैं। यूँही अहादीसे रसूल में भी तौबा 
की ताकीदें और ताइब (यानी तौबा करने वाले) के लिये 
बशारतें (खुशखबरियाँ) आई हैं। नीचे की सतरों में उन 
ईमानअफरोज़ (ईमान ताजा कर देने वाली) हदीसों को 
मुलाहज़ा फरमाएँ! 

तौबा व इस्तिग़फार अहादीस की रोशनी में 

हुजूर का रोजाना सत्तर मर्तबा इस्तिगफार करना 

हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फुरमाया: “अल्लाह 
की कसम! मैं हर दिन सत्तर मर्तबा से ज़्यादा अल्लाह से 
मगफिरत माँगता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। 





/ बुखारी शरीफ, हृदीसः 6307, सुनने इब्ने माजा, हदीस: 3948 
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इस्तिगफार से दिल की ग़फलत का दूर होना 

हजरत अगर अल-मुजनी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमायाः “मेरे दिल पर पर्दा 
आता रहता है हालाँकि मैं दिन में सौ मर्तबा इस्तिगफार करता 
हूँ ॥ 773 

जिक्र की गई दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि जब 
हुजूर नबी-ए-करीम सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम मासूम 
होकर रोज़ाना सौ बार इस्तिग़फार फरमाते हैं ताकि दिल पर 
दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मसरुफ होने की वजह 
से गफुलत का पर्दा न आ जाए तो हम गुनहगार होकर भी 
अगर तौबा व इस्तिग़फार न करें तो हमारा क्‍या हाल होगा? 
हर शख्स तौबा का हाजतमन्द है, लिहाजा सभों को चाहिये 
कि रोज़ाना कसरत से तौबा व इस्तिगफार किया करें | 

गुनाह का इकरार तौबा की सबसे पहली शर्त है 

हजरत आइशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया: “बन्दा 
जब गुनाह का इकरार (हाँ) कर लेता है फिर तौबा करता है 
तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल फरमा लेता है।”” 

बार-बार गुनाह की बार-बार तौबा 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूरे अकदस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया: “बन्दा 
जब कोई गुनाह कर लेता है फिर कहता है कि मौला! मैंने 
गुनाह कर लिया, मुझे माफ फरमा दे तो अल्लाह तआला 





3 मुस्लिम शरीफ, हदीस: 7032 
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फरमाता हैः “(मेरे फिरिश्तो! देखो) मेरा बन्दा जानता है कि 
उसका कोई खुदा है जो गुनाह माफ करता है और उस पर 
मुआखजा (पकड़) भी करता है (तो गवाह रहना) मैंने इस बन्दे 
को बख्श दिया।” फिर जब तक अल्लाह चाहे वो आदमी 
गुनाह से रुका रहता है। उसके बाद फिर कोई गुनाह कर 
बैठता है और कहता है: “ऐ अल्लाह! मैंने गुनाह कर लिया, 
मुझे बख्श दे!” तो अल्लाह तआला फरमाता हैः “मेरा बन्दा 
जानता है कि उसका कोई खुदा है जो गुनाह बख्श देता है 
और उस पर गिरफ़्त (पकड़) भी फरमाता है तो मैंने इस बन्दे 
को बख्श दिया।” फिर आदमी बचा रहता है जितना अल्लाह 
चाहे फिर गुनाह कर बैठता है और अर्ज करता है: "ऐ 
अल्लाह! मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ फरमा दे!” तो 
अल्लाह फरमाता है: “मेरा बन्दा जानता है कि उसका कोई 
रब है जो बख्शता है और पकड़ भी लेता है लिहाज़ा मैंने 
अपने बन्दे को बख्श दिया।” फिर बन्दा ठहरा रहता है जितना 
अल्लाह चाहे फिर गुनाह कर बैठता है, अर्ज़ करता है: “ऐ 
अल्लाह! मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ फरमा!” तो अल्लाह 
तआला फरमाता हैः: मेरा बन्दा जानता है कि उसका कोई रब 
है जो बख्शता है और पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बन्दे को 
बख्श दिया, जो चाहे करे।* 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: 
“इस्तिगफार कर लेने वाला गुनाह पर मुसिर (अड़ा रहने 
वाला) नहीं कहलाता अगरचे दिन में सत्तर बार गुनाह 
करे | 776 
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लेकिन शर्त ये है कि हर तौबा के वक्‍त आइन्दा गुनाह 
न करने का अहद (इरादा) हो। अगर ऐसा होता है तो एक 
मरहला इन्शा अल्लाह ऐसा ज़रुर आएगा कि अल्लाह तआला 
अपनी रहमत से उसको गुनाह से बचा लेगा। 

शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की बख्शिश 

हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से 
रिवायत है कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने 
फरमाया: “अल्लाह तआला फरमाता है: ऐ औलादे आदम! जब 
तक तू मुझसे दुआ माँगे और मुझसे आस लगाए रखे, मैं तुझे 
उयूब (गुनाहों) के बावुजूद बख्शता रहूँगा, मैं बेनियाज हूँ। ऐ 
इब्ने आदम! अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारे तक पहुँच 
जाएँ फिर तू मुझसे माफी माँगे तब भी मैं तुझे बख्श दूँगा, कुछ 
परवाह न करूँगा। ऐ इब्ने आदम! अगर तू जमीन भर खताओं 
के साथ मिले मगर किसी को मेरा शरीक न ठहराता हो तो मैं 
जमीन भर बख्शिश के साथ तेरे पास आऊँगा।”” 

बेहतरीन इन्सान कौन? 

हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: “हर 
इन्सान से ख़ता होती है और बेहतरीन ख़ताकार तौबा करने 
वाले हैं। 

यानी किसी से गुनाह हो जाना ये कोई बईद (दूर की) 
बात नहीं, बन्दा है तो गुनाह होगा ही। अलबत्ता गुनाह के 
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बाद तौबा न करना बहुत बुरी बात है। लिहाज़ा सुबह और 
शाम कसरत से तौबा करते रहना चाहिये | 
अल्लाह तआला बन्‍्दे की तौबा का मुन्तजिर रहता है 
हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि हुजूरे अकदस सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया: “अल्लाह तआला रात के वक़्त अपने दस्ते कुदरत 
को फैलाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर ले इसी 
तरह वो अपना दस्ते कुदरत दिन के वक्‍त भी फैलाता है ताकि 
रात का गुनहगार तौबा कर ले यहाँ तक कि सूरज मगरिब 
(पश्चिम) से निकल आए ।” 
बड़ी शर्म की बात है कि अल्लाह तआला तो रात दिन 
हमारी तौबा कुबूल करने के लिये तैयार है लेकिन हम तौबा 
ही न करें| 
तौबा करने वाला गुनाह न करने वाले की तरह है 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हजरत अबू सईद 
रदियललाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: “गुनाह से 
तौबा करने वाला उस शख्स की तरह हो जाता है जिसका 
कोई गुनाह न हो।”” 
अल्लाह अल्लाह! इससे बढ़कर गुनाहगारों के लिये 
बशारत की बात और क्या हो सकती है। 





| मुस्लिम शरीफ, हदीस: 7465 
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जब तक हम इस्तिग़फार करेंगे अल्लाह मग्रफिरत 
फरमाता रहेगा 

हजरत अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाहु सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि 
शैतान ने कहा: ”ऐ अल्लाह! तेरी इज़्जत़ की कसम! मैं तेरे 
बन्दों को उस वक्‍त तक बहकाऊँगा जब तक उनकी जानें 
उनके जिस्मों में होंगी।” अल्लाह तआला ने इरशाद फरमायाः: 
“मुझे अपनी इज़्जत़ और बुलन्दी-ए-दरजात की कसम! मैं 
उन्हें बख्शता रहूँगा जब तक वो मुझसे माफी माँगते रहेंगे |”' 

लोगो! जब हम गुनाह की नहूसत नहीं छोड़ सकते तो 
हमें तौबा की हलावत (मिठास) भी नहीं छोड़नी चाहिये क्योंकि 
ये गुनाहों को धुलने और अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन 
जरिया है। 

इस्तिगफार हर गम और परेशानी से 
नजात का जरिया है 

हजरत अब्दुलाह इब्ने अब्बास रदियललाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
फरमाया: जो इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर ले 
अल्लाह तआला उसके लिये हर तंगी से छुटकारा और हर 
गम से नजात का रास्ता निकाल देगा और उसे वहाँ से रोज़ी 
देगा जहाँ उसका गुमान भी न हो 





7 मिश्कात शरीफ, पेज: 204 
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गुनाह की तारीकी और उसकी सफाई 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूरे अक॒ृदस सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया: “बन्दा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक 
सियाह नुकृता पड़ जाता है अगर उसने गुनाह से हाथ खींच 
लिया और तौबा व इस्तिगफार कर लिया तो उसका दिल 
साफ हो जाता है और अगर बार बार गुनाह करता है तो 
सियाह नुकता बढ़ता रहता है यहाँ तक कि उसके दिल पर 
सियाही चढ़ जाती है। यही वो जंग है जिसका अल्लाह 
तआला ने इस आयत में जिक्र किया है: 
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तर्जमा: ख़बरदार! उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है 
उन आमाल की वजह से जो वो करते थे” 

लिहाजा बन्दे को चाहिये कि गुनाह पर इसरार न करे 
(यानी अड़ा न रहे) हर हाल में तौबा व इस्तिगफार करता रहे 
ताकि दिलों की सफाई का काम भी किसी हद तक होता रहे। 

गुनाह पर अफसोस करने से भी माफी मिल जाती है 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 
“आदमी जब कोई गुनाह कर लेता है फिर उस गुनाह को 
याद करके गमगीन हो जाता है तो अल्लाह तआला उसकी 
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इस कैफियत को मुलाहज़ा फरमाता है कि बन्दे को गुनाह ने 
मगमूम (ग़मगीन) कर दिया तो उसका वो गुनाह बख्श देता है 
जो उसने किया था इससे पहले कि वो कोई कफ़्फारा अदा 
करे | गुनाह के बदले में न तो कोई नमाज़ काटता है और न 
कोई रोज़ा।/” 
मख़फी (छुपे) और एलानिया (खुले) गुनाहों की तौबा 

हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाहि अलैहि से रिवायत 
है कि हुजूरे अकदस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: 
“जब तुम कोई गुनाह कर बैठो तो उसके साथ तौबा भी कर 
लिया करो, छुपे हुए गुनाहों की तौबा छुपकर करो और 
एलानिया गुनाहों की तौबा खुल्लमखुल्ला |” 

छुपे गुनाहों की तौबा छुपकर करने में हिकमत ये है कि 
एक तरफ जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी 
करना गुनाह है ही वहीं गुनाह ज़ाहिर करना भी गुनाह है कि 
कहीं उसे सुनकर किसी और को गुनाह की ख्वाहिश या 
जुरअत (हिम्मत) न हो जाए। इसलिये छुपे गुनाहों की तौबा 
छुपकर करने का हुक्म है और ज़ाहिरी गुनाहों की तौबा 
एलानिया करने में हिकमत ये है कि किसी को ताइब (तौबा 
करने वाले) के बारे में मजीद (और कोई) बदगुमानी न रहे । 

गुनाह कब तक नहीं लिखा जाता? 

हजरत अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाहु सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
इरशाद फ्रमाया: “बाएँ कंधे पर रहने वाला फिरिश्ता मुसलमान 
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गुनाहगार से (उसके गुनाह करने के बाद) छ: घड़ी अपने 
कलम को रोके रखता है, अगर वो शर्मिन्दा हो जाए और 
अल्लाह तआला से उस गुनाह की माफी माँग ले तो उसको 
छोड़ दिया जाता है वरना एक गुनाह लिख लिया जाता है।* 

ये अल्लाह तआला की रहमत है कि वो गुनाहगार को 
नाम-ए-आमाल में गुनाह लिखने से पहले कुछ वक्‍त की 
मोहलत दे देता है ताकि शर्मिन्दगी का इजहार करके अल्लाह 
से गुनाहों की माफी माँग ले। 

गुनाह का कफ़्फारा 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
फरमायाः गुनाह का कफ्फारा खुदा के सामने शर्मिन्दगी 
इख्तियार करना है अगर तुम गुनाह न करते तो अल्लाह 
तआला ऐसी कौम लाता जो गुनाह करती फिर अल्लाह 
तआला उसको माफ कर देता। 

अल्लाह तआला को अपनी नाफरमानी पसन्द नहीं है 
मगर चूँकि ”गफ़्फार व सत्तार” (गुनाह को बहुत ज़्यादा 
बख्शने और ऐब छुपाने वाला) उसके सिफाती असमा (यानी 
खूबियों वाले नाम) हैं तो इन सिफात (खूबियों) को जाहिर 
करने के लिये वो गुनाहों की मगफिरत फरमाता रहता है। 

गुनाह दो किस्म के होते हैं: एक वो जो इन्सानी 
फितरत से सरज़द हों, दूसरे वो जो खुदा-ए-तआला के 
मुकाबले और बगावत में सरजद हों। इन्सानी कमज़ोरियों और 
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नफ़्स के जज़्बात से जो छोटे मोटे गुनाह सरजद होते हैं जिक्र 
की गई हदीसों में ऐसे ही गुनाहों की माफी का जिक्र है, चाहे 
वो समन्दर की झाग के बराबर ही क्‍यों न हों वो बख्श दिये 
जाएँगे और जो गुनाह और नाफरमानियाँ खुदा से बगावत और 
मुकाबले की सूरत में इन्सान से जाहिर होते हैं वो चाहे छोटे 
हों या बड़े वो माफी के काबिल नहीं होते। जैसे: कुफ्र, शिर्क, 
इर्तिदाद (यानी इस्लाम से फिर जाना) हराम को हलाल 
बनाकर या हलाल को हराम बनाकर शआइरुललाह (अल्लाह 
की निशानियों) से बगावत करना वगैरा | 
तौबा का कमाल 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
हुजूरे अक॒दस सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: अगर 
तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच 
जाएँ फिर तौबा कर लो तो अल्लाह तआला तुम्हारी तौबा 
कुबूल फरमा लेगा ।” 

यानी बन्दे को किसी भी हाल में अल्लाह की जात और 
उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिये क्योंकि अल्लाह के 
लिये किसी को बख्श देना कोई बड़ी बात नहीं है बशर्तेकि 
बन्दा सच्चे दिल से उसके हुजूर तौबा करे | 

खौफे खुदा से बख्शिश 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूरे अक॒ृदस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया: “एक 
आदमी ने अपनी आखिरत की बरबादी का बहुत सामान कर 





2 इब्ने माजा, हदीस: 4389, कन्जुल उम्माल, हदीस: 40222 


तौबा की अहमियत 20 


लिया, जब उसकी मौत का वक्‍त आया तो उसने अपनी बीवी, 
बच्चों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना 
फिर मुझे हवा में बिखेर देना। अल्लाह की कसम! अगर मैं 
खुदा-ए-कुहहार की गिरफ़्त में आ गया तो मुझे ऐसा अज़ाब 
देगा कि ऐसा अजाब अब तक किसी को नहीं दिया गया 
होगा।” चुनान्चे उन्होंने वसीयत पर अमल किया। हुजूरे 
अकदस सलललल्‍्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 
“कियामत के दिन अल्लाह तआला उस शख्स से फरमाएगाः 
“तूने अपने साथ ऐसा क्‍यों क्‍या था?” वो अर्ज करेगा: “तेरे 
खौफ की वजह से मैंने ऐसा किया था।” अल्लाह तआला बस 
इसी बात पर उसकी बख्शिश फुरमा देगा।/” 

अल्लाह का खौफ बड़ी नेमत है। जिसके दिल में 
अल्लाह का खौफ होता है वो बड़े गुनाहों से बच जाता है और 
अगर गुनाह हो भी जाए तो जल्द ही तौबा की तौफीक मिल 
जाती है। अल्लाह तआला खुद फरमाता है: 
>छ्डिशका58५४ ४४:७४ ८४5५ 05; 

जो अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होने से डरता है और अपने 
नफ़्स को गुनाहों से रोकता है ऐसों का ठिकाना जन्नत है। 

तौबा में टाल-मटोल 

हजरत अब्दुर््ममान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु से 

रिवायत है कि हुज़्रे अक॒दस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
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इरशाद फरमायाः तसवीफ शैतान का शिआर (निशान) है 
जिसको वो मोमिनीन के दिलों में डालता रहता है।* 

तसवीफ का मतलब है गुनाह छोड़ने में टाल-मटोल 
और तौबा में ताखीर (देरी) करना कि अभी जिन्दगी बहुत पड़ी 
है किसी और वक़्त तौबा कर लूँगा और गुनाह को छोड़ दूँगा। 
टाल-मटोल शैतान की तरफ से है, मुसलमानों को उसकी 
अय्यारी से होशियार रहना चाहिये क्योंकि मौत का कुछ पता 
नहीं किस वक्‍त आ जाए? लिहाजा गुनाह हो जाए तो फौरन 
तौबा कर लें अगर दोबारा मुब्तला हो गए तो दोबारा तौबा कर 
लेनी चाहिये। इसी तरह अगर शैतान तुम्हें गुनाह में उलझाकर 
पछाड़ देता है तो तुम भी उसके बाद तौबा करके उसको 
शर्मिन्दरा कर दो इसलिये कि जब तुम में और शैतान में इसी 
तरह से आँख मिचौली रहेगी तो कोई बड़े नुकसान का खतरा 
नहीं क्योंकि तुम गुनाह के साथ साथ तौबा करके उसको माफ 
करा चुके होगे। अगर कभी ऐसा हो गया कि फिर तौबा की 
तौफीक न हुईं तो वो एक गुनाह ही होगा, पिछले गुनाह तौबा 
की वजह से माफ हो चुके होंगे। लेकिन इस तरह से आदमी 
को आदत नहीं डालनी चाहिये और बड़े गुनाहों पर जुरअत भी 
नहीं करनी चाहिये कि वो इन्सान की हलाकत का सबब बनते 
हैं और छोटे गुनाहों की आदत पड़ जाए तो उनका मजमूआ 
भी कबीरा (बड़े गुनाह) को पहुँच जाता है। इसलिये सलामती 
का रास्ता यही है कि आदमी खुद को शैतान से चौकस रखे 
और गुनाहों के करीब भी न भटके | 
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गुनाह से दिल पर जंग आता है और तौबा से दिल 
मुनव्वर होता है! 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमायाः: 
“मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह 
नुकता पड़ जाता है अगर तौबा कर ले और माफी माँग ले तो 
उसका दिल रौशन हो जाता है और अगर गुनाह ज़्यादा करे 
तो सियाही (तारीकी) ज़्यादा हो जाती है यहाँ तक कि पूरे 
दिल पर छा जाती है।”” 

चालीस साल की उम्र वाले के लिये नसीहत 

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्ह-हू से रिवायत है, हुज़ूरे 
अकदस सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 
“जब इन्सान की उम्र चालीस साल हो जाए तो उसके लिये 
लाजिम है कि वो अल्लाह तआला से डरे और उससे खौफ 
खाए | ४34 

हर शख्स को मोहलत नहीं मिलती 

हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे 
अकदस सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: ऐ 
आइशा! हर शख्स को ढील नहीं दी जाती है।* 

यानी इस ख्वाबो ख्याल में नहीं रहना चाहिये कि बाद 
में तौबा कर लूँगा। बहुत से लोगों को तौबा की तौफीक नहीं 
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मिल पाती है इसलिये शुरु ही से गुनाहों से बचते रहना 
चाहिये | 
रहमते खुदावन्दी की वुसअत 

हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूरे 
अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: जब 
अल्लाह तआला ने मखलूक को पैदा किया उसी वक़्त अपने 
दस्ते कुदरत से अपने मुतअल्लिक्‌ लिख दिया: “बेशक मेरी 
रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब रहेगी |” 

अल्लाह बन्दों पर माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है 

अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब 
रदियललाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी-ए-करीम 
सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के पास कुछ कैदी आए तो 
कैदियों में एक औरत की छातियाँ दूध से छलक रही थीं और 
वो दौड़ रही थी। जब कैदियों में कोई बच्चा पाती उसे 
पकड़ती, अपने सीने से चिमटा लेती और उसे दूध पिला देती। 
तब हमसे नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
फरमाया: “क्या तुम ये ख्याल कर सकते हो कि ये औरत 
अपने बच्चे को आग में फेंक देगी?” हमने अर्ज किया: “अगर 
वो फेंकने पर कादिर हो तब भी कभी नहीं फेंकेगी।” आपने 
फरमाया: “अल्लाह तआला अपने बन्दों पर उससे भी ज़्यादा 
मेहरबान है जिनती ये अपने बच्चे पर मेहरबान है।”” 

इसी किस्म की दूसरी रिवायत सहाबी-ए-रसूल हज़रत 
आमिर से है वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु 
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अलैहि व सल्‍लम के पास हाजिर थे कि एक शख्स आया जो 
कम्बल ओढ़े हुए था, उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिस पर 
कम्बल लिपटा था। अर्ज किया कि “या रसूलल्लाह! मैं एक 
झाड़ी के पास से गुजरा तो मैंने उस झाड़ी में चिड़िया के 
चूज़ों की आवाज़ सुनी, मैंने उन्हें पकड़ लिया और अपने 
कम्बल में रख लिया, इतने में चूज़ों की माँ आ गई, वो मेरे 
सर पर चक्कर लगाने लगी, मैंने उसके सामने वो बच्चे खोल 
दिये, वो उन पर गिर पड़ी, मैंने उन सबको अपने कम्बल में 
लपेट लिया, वो सब मेरे साथ हैं। आपने फरमाया: उन्हें रख 
दो। मैंने उन्हें रख दिया, उनकी माँ उन्हें सीने से लगाए रही 
तब रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया: क्‍या तुम इन चूज़ों की माँ की अपने बच्चों से इतनी 
मुहब्बत पर तअज्जुब करते हो? उस जात की कसम जिसने 
मुझे हक के साथ भेजा है! अल्लाह तआला अपने बन्दों पर 
उससे भी जयादा मेहरबान है जितनी बच्चों की माँ बच्चों पर | 
इन्हें वापस ले जाओ और वहीं रख आओ जहाँ से पकड़ा है।” 

इसी तरह की एक और रिवायत हजरत अब्दुल्लाह बिन 
उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है, आपने फरमाया कि हम 
किसी जिहाद में हुजूर नबी-ए-करीम सललल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम के साथ थे। एक कौम के करीब से गुज़रे और 
दरयाफ़्त फरमाया: “तुम कौन हो?” वो बोले: “हम मुसलमान 
हैं।” एक औरत वहाँ हॉडी के नीचे आग जला रही थी जिसके 
साथ उसका बच्चा था, जब आग भड़ककर ऊँची होती औरत 
बच्चे को दूर हटा देती, वो नबी-ए-करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुई, बोली: “क्या आप 
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रसूलुल्लाह हैं?” आपने फरमाया: “हॉ।” वो बोली: “मेरे माँ 
बाप आप पर कुरबान हों! क्‍या अल्लाह अरहमुर्राहिमीन नहीं 
है?” आपने फरमाया: “हाँ। अल्लाह सबसे बड़ा रहम फरमाने 
वाला है।” फिर बोली: “क्या अल्लाह अपने बन्दों पर माँ से 
ज्यादा मेहरबान नहीं?” आपने फरमाया: “हाँ” तो बोलीः “माँ 
तो अपने बच्चे को आग में नहीं डालती।” इस पर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने सर झुका लिया, दोनों आँख 
मुबारक से आँसू जारी हो गए, फिर सरे मुबारक उठाकर 
फरमाया: “अल्लाह तआला अपने बनन्‍्दों में सिर्फ सरकश 
(बदमाश) मुन्किर (कलिमा के इन्कार करने वाले) ही को सज़ा 
देगा जो अल्लाह तआला से बगावत करे और 
“लाइला-ह-इल्लल्लाह” कहने से इन्कार करे |” 

लिहाजा लोगों को चाहिये कि सरकशी (बदमाशी) और 
गफलत में न पड़ें जहाँ तक हो सके गुनाहों से दूर रहें, तौबा 
व इस्तिगफार करते रहें और अल्लाह से रहमत व मगफिरत 
की उम्मीद रखें क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है | 

बगैर तौबा व इस्तिगफार बख्शिश नहीं होगी 

हुजूर नबी-ए-पाक सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
इरशाद फरमाया: “जो अल्लाह तआला से इस्तिगफार नहीं 
करता अल्लाह तआला उसे नहीं बख्शेगा और जो तौबा नहीं 
करता अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल नहीं फरमाएगा और 
जो रहम नहीं करता अल्लाह तआला भी उस पर रहम नहीं 
फरमाएगा |”? 
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अल्लाह और बन्दे के दरमियान कोई चीज़ रुकावट 
नहीं बन सकती 

हुजूर नबी-ए-पाक सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
इरशाद फरमायाः: “जब इबलीस ने देखा कि आदम 
अलैहिस्सलाम के पुतले का अन्दुरुनी हिस्सा खाली है तो 
उसने कहा कि ऐ अल्लाह! तेरी इज्जत की कसम! मैं इसके 
पेट से उस वक्‍त तक नहीं निकलूँगा जब तक इसमें रुह 
रहेगी। अल्लाह तआला ने फरमाया: “मुझे मेरी इज़्ज़तों जलाल 
की कसम! मेरे और बन्दे की तौबा के दरमियान तू रूकावट 
नहीं बन सकता जब तक बन्दे के जिस्म में रुह रहेगी | 

अल्लाह की रहमत बड़ी है 

हुजूर नबी-ए-पाक सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
अपने सहाबी हबीब बिन हारिस से फरमाया: ऐ हबीब! जब 
कभी तुमसे गुनाह हो जाए तो तौबा कर लिया करो। हबीब ने 
अर्ज किया: या रसूलल्लाह! अगर मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हों 
तो मैं क्या करुँँ? इस पर हुजूर ने फरमाया: अल्लाह की माफी 
तुम्हारे गुनाहों से बढ़कर है। 

कबीरा और सगीरा दोनों गुनाहों से तौबा जरुरी है 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि हुजूरे अक॒दस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
इरशाद फरमायाः: कोई भी कबीरा (बड़ा) गुनाह तौबा व 
इस्तिगफार के बाद कबीरा नहीं रहता और कोई भी सग्ीरा 
(छोटा) गुनाह इसरार (बार बार करने) के बाद सग्रीरा नहीं 
रहता ।” 
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यानी कबीरा गुनाह के बाद अगर आदमी सच्चे दिल से 
तौबा करे तो उसका गुनाह माफ हो जाता है लेकिन अगर 
बन्दा लगातार सग्रीरा गुनाह किये जा रहा है और तौबा नहीं 
करता तो सगीरा गुनाहों पर इसरार (अड़े रहना), कबीरा 
गुनाह में बदल जाता है। 

तौबा करने वाला जवान अल्लाह का मह॒बूब है 

हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि हुजूर नबी-ए-पाक सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
इरशाद फरमाया: “बेशक अल्लाह तौबा करने वाले नौजवानों 
को महबूब रखता है।“ 

एक और हदीस में है कि हुजूरे अक॒ृदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: “कोई भी चीज़ अल्लाह 
तआला के नज़दीक तौबा करने वाले नौजवान से बढ़कर 
पसन्दीदा नहीं और कोई भी चीज़ अल्लाह तआला की बारगाह 
में इतनी ना-पसन्दीदा नहीं जितना कि वो बूढ़ा जो बुढ़ापे के 
बावुजूद गुनाहों पर अड़ा हुआ हो॥ 

तौबा करने वाले तमाम लोगों से अल्लाह तआला 
मुहब्बत फरमाता है लेकिन नौजवानी में तौबा करने वालों को 
खास तौर से महबूब रखने की वजह ये है कि इस उद्र में 
तौबा करना हकीकत में दिल गुर्दे का काम है क्‍योंकि इस उम्र 
में उमूमन आदमी ख्वाहिशों व लज़्जतों के नरगे में होता है 
ऐसे में ख्वाहिशों और दुनियावी रंगीनियों को छोड़कर अल्लाह 
सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटना हकीकत में बड़े नसीबे 
की बात है। 
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तौबा की बरकत 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 
अल्लाह तआला इरशाद फरमाता हैः मैं अपने बारे में बन्दे के 
गुमान के मुताबिक करता हूँ और मैं उसके साथ होता हूँ जब 
वो मुझे याद करता है और अल्लाह अपने बन्दे की तौबा पर 
उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जो अपना खोया हुआ 
जानवर चटियल मैदान में पा ले और जो एक बालिश्त मेरे 
करीब होता है मैं उससे एक गज़ करीब हो जाता हूँ और जो 
मुझसे एक गज करीब होता है मैं उससे दो गज़ करीब हो 
जाता हूँ और जब बन्दा मेरे पास चलकर आता है तो मैं 
दौड़कर उसके करीब हो जाता हूँ।” 

हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया: जब बन्दा तौबा करता है तो अल्लाह तआला उसके 
निगहबान फिरिश्तों को उसका गुनाह भुला देता है साथ ही 
उसके जिस्म के बाहरी हिस्सों और ज़मीन के उस हिस्से को 
भी उसका गुनाह भुला देता है जिस पर उसने गुनाह किया 
था यहाँ तक कि वो अल्लाह तआला से इस हालत में 
मुलाकात करेगा कि उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं 
होगा [7 
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तौबा का दरवाजा खुला है 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूर नबी-ए-करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: 
“जो सूरज के मगरिब (पश्चिम) से निकलने से पहले तौबा करे 
अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल कर लेगा ।”“ 

एक और रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
रदियल्लाहु अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम ने इरशाद फरमाया: “जन्नत के आठ दरवाजे हैं, 
जिनमें से सात बन्द हैं लेकिन एक दरवाज़ा तौबा के लिये 
खुला हुआ है जब तक सूरज मगरिब (पश्चिम) से तुलू 
(जाहिर) न हो जाए | 

तौबा का दरवाजा कब बन्द होगा? 

हज़रत सफ्वान बिन अस्साल से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया कि 
“अल्लाह तआला ने तौबा के लिये पश्चिम में एक दरवाज़ा 
बनाया है जिसकी चौड़ाई सत्तर साल की राह है, वो उस 
वक्‍त तक बन्द न होगा जब तक सूरज मगरिब से तुलू न हो 
जाए यही अल्लाह तआला का इरशाद है। जिस दिन तुम्हारे 
रब की बाज़ निशानियाँ आएँगी तो किसी ऐसे नफ़्स को ईमान 
मुफीद (फाइदामन्द) न होगा जो पहले से ईमान न लाया 
हो | 7750 
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तौबा कब तक कूबूल होती है? 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
इरशाद फरमाया: “अल्लाह तआला बन्दे की तौबा कुबूल करता 
रहता है जब तक कि वो मौत के गरगरा की हालत तक न 
पहुँचे | 

हालते नज़अ (जान निकलने की हालत) में जब मौत 
के फिरिश्ते नजर आने लगें इसे गरगरे की कैफियत (हालत) 
कहते हैं। गरगरे से पहले कुफ्र से तौबा कुबूल हो सकती है 
लेकिन इसके बाद नहीं क्‍योंकि ईमान के लिये छुपी बातों पर 
ईमान लाना जरुरी है। अलबत्ता गुनाहों से तौबा उस वक्‍त भी 
कुबूल है। उलमा ने फरमाया कि मलकुलमौत हर मरने वाले 
को नज़र आते हैं। कब्जे रुह (रूह कब्ज होना) पाँव की तरफ 
से शुरु होता है। इसमें मस्लहत ये है कि इस हालत में भी 
जुबान और दिल चलते रहें और गुनहगार तौबा कर लें। ये भी 
अल्लाह तआला की गफ्फारी (बख्शिश) का एक नमूना है। 

सआदतमन्द (खुशनसीब) इन्सान 

हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे 
अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 
“इन्सान की सआदत में से एक ये है कि उसकी उम्र लम्बी हो 
और अल्लाह तआला उसको अपनी तरफ मुतवज्जे होने की 
तौफीक अता फरमा दे | 
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उम्र का ज़्यादा या कम होना ये किसी के इख्तियार में 
नहीं है लेकिन तौबा व इस्तिगफार करना आदमी के अपने 
इख्तियार में है और सआदतमनन्‍्दी की अलामतों (निशानियों) में 
से एक ये भी है कि आदमी की उम्र लम्बी हो और उसे 
अल्लाह की तरफ माएल होने की तौफीक मिल जाए। इसलिये 
हर मुसलमान को चाहिये कि हर लम्हा तौबा व इस्तिगफार 
करता रहे । 

अब तक आपने तौबा के तअल्लुक से ह॒दीसें पढ़ने की 
सआदतें हासिल कीं, अब तौबा, तौबा की रुह, ताइब (यानी 
तौबा करने वाले) की पहचान और तौबा की कुबूलियत की 
अलामतें (निशानयाँ) तहरीर की जा रही हैं ताकि पढ़ने वाले 
उनकी रोशनी में अपनी तौबा दुरुस्त कर सकें । 

तौबा क्‍या है? 

तौबा तीन चीजो का नाम है: 

4. जब किसी से अल्लाह तआला की ना-फरमानी और 
गुनाह का कोई काम हो जाए तो वो अपने गुनाह का इक्रार 
करे और शर्मिन्दा होकर फौरी तौर पर उससे बाज आ जाए। 

2. आइन्दा उन बुराईयों से बचे रहने का पक्का इरादा 
करे और शरीअत की राह पर गामज़न हो जाए | 

3. पिछली जिन्दगी में की हुई ख़ताओं की माफी चाहे 
और उनकी तलाफी (भरपाई) करे । 

हर गुनाह में अल्लाह तआला की ना-फरमानी पाई 
जाती है लेकिन उसके साथ ही अगर किसी दूसरे शख्स की 
हकतल्फी भी की गई हो (यानी दूसरे का हक मारा गया हो) 
तो उस शख्स से माफी माँग ले वरना तौबा सही नहीं होगी । 
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तौबा की रुह 

सिर्फ जुबान से तौबा करना और अस्तग़फिरुललाह 
कहते रहना जिसमें दिल शरीक न हो, फाइदामन्द नहीं है, 
अगर बन्दा अपने किये हुए गुनाह पर शर्मिन्दा हो और 
अफसोस करे और इराद-ए-सादिक्‌ (सच्चा इरादा) नियते 
खालिस (सच्ची नियत) और रगबते कामिल (मुकम्मल तवज्जो) 
का तालिब हो तो यही वो इस्तिग़फार है जिसके फज़ाइल 
अल्लाह की किताब और अहादीसे रसूल में जिक्र हैं। 

हुजूरे अकदस सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया: 
“नादिम (शर्मिन्दा) होना ही तौबा है।” 

मालूम हुआ कि नदामत (शर्मिन्दगी) ही तौबा की जान 
है। हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के इस फरमान के 
मुतअल्लिक हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैहि (465 
हिजरी) फरमाते हैं कि ये एक ऐसा कौल है जिसमें तौबा की 
तमाम शर्तें मौजूद हैं क्योंकि तौबा की पहली शर्त तो खुदाई 
अहकाम की मुखालफुत पर अफसोस करना है, दूसरी शर्त 
लगजिश को फौरन छोड़ देना है, तीसरी शर्त गुनाह की तरफ 
न लौटने का करद (इरादा) करना है और ये तीनों शर्तें 
नदामत (शर्मिन्दगी) के साथ वाबस्ता हैं। क्योंकि जब दिल में 
किये हुए बुरे कामों पर नदामत पैदा होती है तो बाकी दो शर्तें 
उसके साथ खुद-ब-खुद आ जाती हैं। (कश्फुल महजूब:ः 
हिजवेरी) 

ताइब (तौबा करने वाले) की पहचान 

तौबा करने वालों की शनाख्त (पहचान) इन बातों से 

होती है: 
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अपनी जुबान को काबू में रखते हैं। 

झूठ, गीबत और बेहूदा बातों से अपने आपको बचाते हैं 
और जुबान को हम्दो सना (यानी अल्लाहो रसूल की तारीफ) 
और शुक्र में मशगूल रखते हैं । 

किसी के मुतअल्लिक दुश्मनी या हसद अपने दिल में 
नहीं रखते | 

बुरे आदमियों से अलग रहते हैं ताकि कहीं वो उसको 
नेकी से मुन्हरिफ (अलग) न कर दें। 

जिन बातों से तौबा मज़बूत होती है उन्हें हमेशा 
इख्तियार करते हैं क्योंकि उसके बगैर तौबा कुबूल नहीं होती 
और जिन बातों से तौबा मुकम्मल होती है उनको दिल में 
ज़्यादा से ज़्यादा जगह देते हैं। मसलनः खौफ, हया और 
उम्मीद, ये चीज़ें नियत को मज़बूत बनाती हैं। अल्लाह तआला 
ने जिन कामों के करने से मना फरमाया है उनसे परहेज 
करते हैं, नफ़्से अम्मरा और नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं 
करते और अल्लाह तआला की हुदूद (हदों) का ख्याल करते 
हैं। 

मौत के लिये हर वक्‍त तैयार रहते हैं, गुनाह पर 
शर्मिन्दा रहते और अल्लाह की पूरी फरमाँबरदारी करते हैं| 

तौबा की किसमें 

तौबा की तीन किसमें हैं: 

तौबा, गुनाह से नेकी की तरफः यानी जिन लोगों ने 
कोई बुरा काम किया या अपनी जानों पर जुल्म किया फिर 
अल्लाह तआला को याद करके अपने गुनाहों की माफी माँग 
ली। 
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तौबा, नेकी से ज़्यादा नेकी की तरफ: ये हिम्मत वालों 
खुसूसन औलिया अल्लाह के लिये खास है क्योंकि वो गुनाह 
करते ही नहीं । 

बुलन्द मकाम पर ठहरने से तौबाः उलमा बयान फरमाते 
हैं कि हुजूर नबी-ए-रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के 
मकामात हमेशा तरक्की पर थे इसलिये आप जब किसी बुलन्द 
मकाम पर पहुँचते तो उससे नीचे के मकाम से इस्तिगफार 
करते और उस मकाम के देखने से भी तौबा फरमाते थे। 

तौबा के बाद गुनाह करना 

किसी गुनाह से तौबा करने के बाद अगर आदमी की 
नियत में फुतूर आ जाए और फिर गुनाह की तरफ माएल हो 
जाए तो उसको पहली तौबा का सवाब मिलेगा। हज़रत दाता 
गंजबख्श रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब “”कश्फुल 
महजूब” में एक ऐसे बुजुर्ग का जिक्र फरमाया है जिन्होंने 
सत्तर बार तौबा की और फिर गुनाह की तरफ लौटे यहाँ तक 
कि इकहत्तरवीं बार इस्तिकामत (तौबा पर साबितकदमी) 
नसीब हुई | 

एक और बुजुर्ग ने तौबा की और कुछ मुद्दत तक 
अपनी तौबा पर काएम रहे फिर दिल में गुनाह की ख्वाहिश 
पैदा हुई और ख्वाहिश को पूरा किया लेकिन अब नदामत 
(शर्मिन्दगी) के मारे अपने शैख (पीर) के नज़दीक न जाते थे। 
एक दिन उनके पास चले गए तो उन्होंने नसीहत फरमाई तो 
तौबा दुरुस्त हो गई 
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अब तौबा की तरगीब के लिये चन्द हिकायात और 
वाकियात तहरीर किये जा रहे हैं ताकि उनके पढ़ने से 
तबीअत में खुशगवार इन्किलाब पैदा हो और कारी (पढ़ने 
वाला) खुद को तौबा के लिये आमादा कर सके | 

कस्साब की तौबा 

कौमे बनी इसराईल का एक कस्साब अपने पड़ौसी की 
कनीज (गुलाम लड़की) पर आशिक था। एक दिन कनीज़ 
किसी काम से दूसरे गाँव जा रही थी। कस्साब ने मौका 
गनीमत जानकर उसका पीछा किया और कुछ दूर जाकर 
उसको पकड़ लिया। कनीज़ ने कहा: “ऐ नौजवान! मेरा दिल 
भी तेरी तरफ माएल है लेकिन मैं अल्लाह से डरती हूँ।” 
कस्साब ने जब अल्लाह का नाम सुना तो बोलाः “जब तू 
अल्लाह से डरती है तो मैं क्‍यों न उससे डरुँ?” ये कहकर 
उसने तौबा कर ली और वहाँ से पलट आया। रास्ते में प्यास 
के मारे जान लबों पर आ गई, इत्तिफाकु से उसकी मुलाकात 
एक आदमी से हो गई जो किसी नबी का कासिद था। उस 
कासिद ने हाल दरयाफ़्त किया, उस कस्साब ने जवाब दिया: 
“प्यास से निढाल हूँ।” कासिद ने कहा कि “आओ हम दोनों 
मिलकर अल्लाह से दुआ करें ताकि अल्लाह तआला अब्र 
(बादल) के फिरिश्ते को भेज दे और वो शहर पहुँचने तक हम 
पर साया किये रखे।” नौजवान ने कहा कि “मैंने तो अल्लाह 
तआला की कोई काबिले जिक्र इबादत नहीं की है, मैं किस 
तरह दुआ करूँ? तुम दुआ करो मैं आमीन कहूँगा।” चुनान्चे 
कासिद ने दुआ की, बादल का एक टुकड़ा उनके सरों पर 
साया-फगन हो गया। जब ये दोनों रास्ता तय करते हुए एक 
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दूसरे से जुदा हुए तो बादल कस्साब के सर पर आ गया और 
कासिद धूप में हो गया। कासिद ने कहाः “ऐ नौजवान! तूने 
तो कहा था कि मैंने अल्लाह की कुछ भी इबादत नहीं की है 
फिर ये बादल तेरे सर पर किस तरह साया-फगन हो गया 
है? मुझे अपना हाल बता।” नौजवान ने कहा: “और तो मुझे 
कुछ मालूम नहीं अलबत्ता एक कनीज़ से खौफे खुदा की बात 
सुनकर मैंने तौबा की थी।” कासिद बोलाः “तूने सच कहा, 
अल्लाह के हुज़ूर जो दर्जा तौबा करने वाले का है वो किसी 
दूसरे का नहीं है।” 

बनी इसराईल के एक नौजवान की तौबा 

कौमे बनी इसराईल का एक नौजवान जिसने बीस 
साल तक अल्लाह की इबादत की फिर बीस साल 
ना-फरमानी की फिर आईना देखा तो दाढ़ी में बाल सफेद 
नज़र आए। वो गमगीन हो गया और कहने लगा: “ऐ मेरे 
खुदा! मैंने बीस साल तेरी इबादत की और बीस साल तेरी 
ना-फरमानी की अब अगर मैं तेरी तरफ आर्ऊँ तो क्‍या मेरी 
तौबा कुबूल होगी?” उसने किसी कहने वाली की अवाज सुनी 
जो कह रहा था: “तूने हमसे मुहब्बत की, हमने तुझे मह॒बूब 
बनाया। तूने हमें छोड़ दिया, हमने तुझे छोड़ दिया। तूने गुनाह 
किये, हमने तुझे मोहलत दी अगर तू तौबा करके हमारी तरफ 
आएगा तो हम तेरी तौबा कुबूल करेंगे |” (मुकाशफुतुल कुलूब) 
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औरत की मुहब्बत में मुब्तला नौजवान की तौबा 

कौमे बनी इसराईल में दो दोस्त थे। ये दोनों एक 
पहाड़ पर अल्लाह की इबादत करते थे। एक मरतबा उनमें से 
एक शहर में कुछ खरीदने आया तो उसकी निगाह एक 
बाज़ारी औरत पर पड़ गई और वो उसके इश्क में गिरफ्तार 
हो गया और उसकी मजलिस इख्तियार कर ली। जब कुछ 
रोज गुजर गए और वो वापस न हुआ तो दूसरा दोस्त उसे 
तलाश करता हुआ शहर पहुँचा, मालूमात करने पर उसके बारे 
में सब कुछ जान गया फिर ये उससे मिलने पहुँचा तो आशिक 
दोस्त ने शर्मिन्दा होकर कहा: “मैं तो तुझे जानता ही नहीं।” 
उसने उसकी बात को नज़रअन्दाज़ करते हुए कहा: “प्यारे 
भाई! दिल को इस काम में मशगूल न कर, मेरे दिल में जिस 
क॒द्र शफकृत (मेहरबानी) आज तेरे लिये पैदा हुई है इससे 
पहले कभी नहीं हुई थी।” ये कहकर उसे अपने सीने से लगा 
लिया। गुनाहगार दोस्त ने जब अपने दोस्त की तरफ से 
मुहब्बत का इजहार देखा तो जान लिया कि “मैं इसकी नज़रों 
से नहीं गिरा हूँ।” फौरन तवाइफ की महफिल से उठा, तौबा 
की और उसके साथ वापस चला गया। (कीमिया-ए-सआदत) 

जिक्र किये गए वाकिये से मालूम हुआ कि वही नसीहत 
कारगर होती है जो शफकतो मुहब्बत के साथ की जाती है। 
लिहाजा नासेह (नसीहत करने वाले) को चाहिये कि नसीहत 
करते वक्‍त बदअख़लाकी और सख्ती से बचे ताकि नसीहत 
कारगर हो सके | 
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कफल की तौबा 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा 
फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी-ए-पाक सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम से सुना आप फुरमा रहे थे कि कफल बनी इसराईल 
में एक आदमी था जो हर तरह के गुनाह किया करता था। 
उसके पास एक मोहताज औरत आई उसे उसने जिना (अपने 
साथ लेटने) की शर्त पर साठ दीनार दिये। जब वो गुनाह के 
लिये बढ़ा तो औरत काँप गई और रो पड़ी। कफल ने औरत 
से पूछाः “क्यों रो रही है? क्‍या मैंने तुझे मजबूर किया है?” 
औरत ने कहा: “तूने मजबूर तो नहीं किया लेकिन मैंने जिना 
कभी नहीं किया है।” कफल ने कहाः “जब तूने ये काम कभी 
नहीं किया फिर इसके लिये क्‍यों आमादा (तैयार) हुई |” औरत 
ने कहा: “मुझे बच्चों की भूख और रोने चिललाने ने इस काम 
पर मजबूर किया है।” ये सुनकर उसने औरत को छोड़ दिया 
और कहाः “चली जा! ये दीनार भी तेरे हैं।” फिर उसने 
कसम खाई कि अल्लाह की कसम! कफल फिर कभी अल्लाह 
की ना-फरमानी नहीं करेगा। उसी रात उसका इन्तिकाल हो 
गया, सुबह को उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ था कि अल्लाह 
तआला ने कफल की मगफिरत फरमा दी है।” 

मालूम हुआ कि सच्ची तौबा की बरकत से बड़े से बड़े 
गुनाह माफ हो जाते हैं। 
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एक फाहिशा (बदकार औरत) की तौबा 

हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि (440 हिजरी) 
फरमाते हैं कि कौमे बनी इसराईल में एक बदकार औरत थी 
जिसको (दुनिया का) तिहाई हुस्न दिया गया था। वो सौ 
दीनार लेकर गुनाह के लिये तैयार हो जाया करती थी। उस 
पर एक आबिद (इबादतगुज़ार) की निगाह पड़ी तो आबिद के 
दिल में उसकी मुहब्बत बैठ गई। आबिद ने मेहनत मजदूरी के 
जरिये सौ दीनार जमा किये फिर औरत के पास आया और 
उसे पूरा किस्सा सुनाया कि मेरे दिल में तेरी मुहब्बत बैठ गई 
है, मेहनत मज़दूरी करके सौ दीनार जमा करके तेरे पास 
लाया हूँ। औरत ने उसे अन्दर आने की इजाज़त दे दी। 
उसके पास सोने का पलंग था, उस पर बैठकर आबिद से 
कहने लगी कि आ जाओ। जब वो आकर बैठा तो उसने 
अल्लाह तआला के सामने खड़े होने के वक्‍त (यानी कियामत 
के दिन) को याद किया तो उस पर कपकपी तारी हो गई 
और उससे कहने लगा: “मुझे छोड़ दे मैं जाना चाहता हूँ और 
ये सौ दीनार रख ले।” औरत ने कहा: “तुझे क्या हो गया? तू 
तो अभी ये कह रहा था कि मुझे देखकर तेरे दिल में मेरी 
मुहब्बत पैदा हो गई थी और तूने मेहनत मजदूरी करके सौ 
दीनार जमा किये हैं, अब जबकि तू मुझ पर पूरा पूरा कादिर 
हो गया है तो अब कहता है मुझे छोड़ दे।” आबिद ने जवाब 
दिया कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह के सामने खड़ा होना 
मुझे याद आ गया है, अब तमाम लोगों से ज़्यादा तू मुझे 
नफरत के काबिल लग रही है। औरत कहने लगीः “अगर तू 
सच्चा है तो तेरे अलावा मेरा कोई खाविन्द नहीं होगा।" 
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आबिद ने कहा: “मुझे छोड़ दे मैं जाना चाहता हूँ।” तवाइफ ने 
कहा: “मैं तुझे इस शर्त पर छोड़ूँगी कि तू मुझसे शादी कर 
ले।” लेकिन आबिद ने इन्कार कर दिया। औरत ने कहा: “मैं 
तुझे इस शर्त पर छोड़ती हूँ कि अगर मैं तेरे पास पहुँच गई 
तो तू मुझसे निकाह कर लेगा।” आबिद ने कहा: “शायद ऐसा 
हो जाए।” फिर आबिद शहर की तरफ निकल गया। औरत ने 
भी गुनाहों से तौबा की और अपने इलाके को छोड़कर आबिद 
के शहर पहुँच गई | लोगों से आबिद का घर और उसका नाम 
पूछा | लोगों ने उसे घर बता दिया। औरत के पहुँचने से पहले 
किसी ने आबिद से कहा कि फुलानी औरत तेरे पास आ रही 
है। जब आबिद ने उसे आता हुआ देखा तो एक सिसकी ली 
और मर गया। औरत ने मालूम किया कि इसका कोई करीबी 
रिश्तेदार है? लोगों ने बताया: “इसका एक भाई है जो फकीर 
आमदी है।” औरत ने कहाः “आबिद की मुहब्बत की वजह से 
उसके भाई से ही निकाह कर लेती हूँ।” लिहाजा आबिद के 
भाई से निकाह कर लिया। अल्लाह तआला ने उन दोनों से 
सात औलिया पैदा फरमाए[* 

मालूम हुआ कि बड़े से बड़े गुनाह को अल्लाह तआला 
तौबा के ज़रिये माफ फरमा देता है। लिहाज़ा अल्लाह की 
रहमत से मायूस नहीं होना चाहिये बल्कि सुबह शाम तौबा 
करते रहना चाहिये | 
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एक गुनहगार की तौबा 

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौमे बनी 
इसराईल पर कहत (सूखा) पड़ा, लोग जमा होकर हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे: “ऐ 
कलीमुल्लाह! हमारे लिये अपने रब से बारिश की दुआ करें।” 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर एक मैदान में गए, 
उनकी तादाद सत्तर हज़ार से कुछ ज़्यादा थी। हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने दुआ की: “ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा 
और हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, दूध पीने वाले 
बच्चों, चरने वाले जानवरों और झुकने वाले बूढ़ों की वजह से 
हम पर रहम फरमा |” मगर दुआ करने के बाद आसमान और 
ज़्यादा साफ हो गया और दिन ज़्यादा गर्म हो गया। हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की: ”ऐ मेरे माबूद! अगर तेरे यहाँ 
मेरा मरतबा पुराना हो चुका है तो नबी-ए-उम्मी हज़रत 
मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जिनको तू आखिरी 
जमाने में पैदा फरमाएगा उनके मरतबे की वजह से हम पर 
रहम फरमा।” अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की 
तरफ वहूय भेजी (यानी फिरिश्ते के ज़रिये पैग़ाम भेजा) तुम्हारा 
मरतबा मेरे यहा न पुराना हुआ है और न ही कम हुआ है 
लेकिन तुम्हारे दरमियान एक आदमी है जो चालीस साल से 
गुनाहों के साथ मेरा मुकाबला कर रहा है। लोगों में एलान 
कर दो वो तुम्हारे दरमियान से निकल जाए उसी की वजह से 
मैंने तुम पर बारिश रोक दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 
अर्ज की: “ऐ मेरे माबूद! मैं कमज़ोर बन्दा हूँ और मेरी आवाज़ 
भी कमज़ोर है, ये सत्तर हजार से कुछ ज़्यादा हैं, मेरी आवाज 


तौबा की अहमियत 42 


कहाँ तक पहुँचेगी?” अल्लाह तआला ने वहय भेजी: “आवाज 
लगाना आपका काम है और पहुँचाना मेरा काम |” हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर एलान किया: ”ऐ चालीस साल 
से अल्लाह का मुकाबला करने वाले! तू हमारे दरमियान से 
निकल जा, तेरी वजह से हम पर बारिश रुकी हुई है।” वो 
गुनाहगार बन्दा खड़ा हुआ, उसने दाएँ बाएँ देखा तो कोई न 
निकला फिर उसने यकीन कर लिया कि मैं ही इससे मुराद हूँ 
और अपने दिल में सोचा कि अगर इनके दरमियान से 
निकलता हूँ तो सबके सामने रुसवा होता हूँ और अगर इनके 
साथ बैठता हूँ तो ये लोग मेरी वजह से महरुम होते हैं। फिर 
उसने अपना सर गिरेबान में डाला और अपने कामों पर 
शर्मिन्दा होकर ये दुआ की: “ऐ मेरे माबूद! ऐ मेरे सरदार! मैंने 
चालीस साल से तेरी ना-फरमानी की, तूने मुझे ढील दी, अब 
मैं तेरा फरमॉबरदार बनकर तेरे पास आया हूँ तू मेरी तौबा 
कुबूल फरमा।” उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक 
सफेद बादल उठा जिसने मशकीजों के मुँह की तरह बारिश 
बरसाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया: “ऐ 
अल्लाह! किसकी वजह से तूने हम पर बारिश नाजिल 
फरमाई? हालाँकि हममें से कोई भी नहीं निकला।” अल्लाह 
तआला ने फरमायाः ”ऐ मूसा! जिसकी वजह से बारिश रोकी 
थी उसी की वजह से बारिश बरसाई है।” हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने अर्ज कियाः ”ऐ अल्लाह! ये फरमॉबरदार 
बन्दा मुझे दिखा दे।” अल्लाह तआला ने फरमाया: “मूसा जब 
वो मेरा ना-फरमान था तो मैंने उसे रुसवा नहीं किया तो अब 
जबकि वो मेरा फरमाॉबरदार हो गया है तो मैं उसे कैसे रुसवा 


तौबा की अहमियत 43 
करुँ? ऐ मूसा! मैं चुगुलखोरों से नफरत करता हूँ और मैं खुद 
चुगुलखोर बन जारऊँ ये कैसे हो सकता है?” 
एक दर्दअंगेज तौबा 

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था 
जो अपनी तौबा पर कभी काएम नहीं रहता था, जब भी तौबा 
करता उसे तोड़ देता यहाँ तक कि इस हाल में बीस साल 
गुजर गए। अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 
तरफ वहूय फरमाई: “मेरे उस बन्दे को कह दो कि मैं उससे 
सख्त नाराज हूँ।” जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस 
आदमी को अल्लाह का पैगाम दिया तो वो बहुत ग़मगीन हुआ 
और जंगलों की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर बारगाहे 
रब्बुल इज़्जत में अर्ज़ की: “ऐ रब्बे जुल-जलाल! तेरी रहमत 
जाती रही या मेरे गुनाहों ने तुझे दुख दिया? तेरी बख्शिश के 
खजाने ख़त्म हो गए या बन्दों पर तेरी निगाहे करम नहीं रही? 
तेरे अफ़्वों दरगुजर (माफी) से कौन सा गुनाह बड़ा है? तू 
करीम है, मैं बखील (कन्जूस) हूँ। क्‍या मेरा बुख्ल (कन्जूसी) 
तेरे करम पर ग़ालिब आ गया है? अगर तूने अपने बन्दों को 
अपनी रहमत से महरुम कर दिया तो वो किसके दरवाज़े पर 
जाएँगे? अगर तूने उन्हें राइन्द-ए-दरबार (दरबार का दुतकारा 
हुआ) कर दिया तो वो कहाँ जाएँगे? ऐ रब्बे कादिरों कृहहार! 
अगर तेरी बख्शिश जाती रही और मेरे लिये अज़ाब ही रह 
गया है तो तमाम गुनाहगारों का अजाब मुझे दे दे, मैं उन पर 
अपनी जान कुरबान करता हूँ।” अल्लाह तआला ने मूसा 
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अलैहिस्सलाम से फरमाया: “जाओ और मेरे बन्दे से कह दो 
कि तूने मेरे कमाले कुदरत और अफ्वो दरगुज़र की हकीकृत 
को समझ लिया है अगर तेरे गुनाहों से ज़मीन भर जाए तब 
भी मैं तुझे बख्श दूँगा।* 
सौ आदमियों के कातिल की तौबा 

हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया: “कौमे 
बनी इसराईल में एक आदमी ने निनन्‍नान्‍नवे आदमियों को कत्ल 
कर डाला फिर उसने मालूम करना चाहा कि इस वक्त रुए 
जमीन का सबसे बड़ा आलिम कौन है? ताकि अपने गुनाहों 
की तौबा के बारे में मस्अला दरयाफ़्त करे। चुनान्चे लोगों ने 
एक राहिब की निशानदही की। उसने राहिब से कहा: “मैंने 
निन्‍नानन्‍नवे आदमियों को मौत के घाट उतारा है, क्‍या मेरे लिये 
तौबा की कोई सूरत हैं?” राहिब ने कहाः “नहीं।” लिहाजा 
उसने राहिब को भी क॒त्ल कर डाला। सौ की तादाद पूरी हो 
गई। फिर कुछ मुद्दत बाद उसने लोगों से फिर पूछा कि 
सबसे बड़ा आलिम कौन है? चुनान्वचे एक आलिम के 
मुतअल्ल्कि बताया गया, उसने आलिम से कहा कि मैं सौ 
आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ, क्‍या मेरी तैबा कुबूल हो 
सकती है? उस आलिम ने जवाब दिया: “हाँ! तेरी तौबा कुबूल 
हो सकती है, फूलाँ इलाके में चले जाओ वहाँ कुछ लोग 
अल्लाह की इबादत में मसरुफ रहते हैं, तुम भी उनकी 
रफाकत (दोस्ती) में अल्लाह की इबादत में जिन्दगी गुज़ारो 
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और अपने मुल्क की तरफ वापस न आना क्‍योंकि वो बहुत ही 
बुरी जगह है।” वो आदमी चल दिया, जब आधे रास्ते पर 
पहुँचा तो इन्तिकाल हो गया। अब उसके मुतअल्लिक रहमत 
और अज़ाब के फिरिश्तों के दरमियान झगड़ा हो गया, रहमत 
के फिरिश्तों का कहना था कि ये ताइब होकर (यानी तौबा 
करके) अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। अज़ाब के 
फिरिशतों ने कहा: “इसने तो कभी कोई नेक काम नहीं 
किया |” चुनान्चे फैसले के लिये एक फिरिश्ता इन्सानी शक्ल 
में आया और दोनों फरीक (पार्ट) ने उसको सालिस (फैसला 
करने वाला) तसलीम कर लिया। उसने कहा: “दोनों तरफ की 
जमीन नाप लो, जिस तरफ की मसाफत (राह) कम होगी उसी 
में इसे शामिल किया जाएगा |” जब जमीन नापी गई तो जिस 
तरफ वो जा रहा था उसकी मसाफत कम निकली। इस 
बुनियाद पर रहमत के फिरिश्तों ने उसकी रुह को अपने कब्जे 
में कर लिया। हजरत क॒तादा फरमाते हैं: हमसे हजरते हसन 
ने बयान किया कि जब उसने देखा कि मौत आने लगी है तो 
उसने अपने आपको नेकों की बस्ती की तरफ घसीटा। बस 
इसी वजह से अल्लाह ने उसे नेकों की बस्ती के करीब और 
बुरे लोगों की बस्ती से दूर कर दिया।* 

मालूम हूआ कि आदमी कितना ही गुनाहगार क्‍यों न हो 
अगर सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व 
तआला जरूर उसकी तौबा कुबूल फरमाता है इसलिये 
गुनाहगारों को मायूस होने के बजाय तौबा व इस्तिग़फार करते 
रहना चाहिये। 
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यहाँ तक जो वाकियात व हिकायात आपने पढ़ी हैं वो 
पिछली उम्मत के लोगों की थीं। अब इस उम्मत के गुनाहगारों 
की तौबा के वाकियात मुलाहजा फरमाएँ | 

एक जवान की तौबा 

हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु एक मरतबा मदीना 
मुनव्वाा की गली से गुज़र रहे थे। आपने एक जवान को 
देखा जो कपड़ों के नीचे शराब की बोतल छुपाए चला आ रहा 
था। आपने पूछा: “ऐ जवान! इस बोतल में क्‍या लिये जा रहा 
है?” जवान बहुत शर्मिन्दा हुआ कि मैं कैसे कहूँ कि इस 
बोतल में शराब है? उस वक्‍त उसने दिल ही दिल दुआ माँगीः 
“ऐ अल्लाह! मुझे हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के रुबरु 
शर्मिन्दरग्री और रुसवाई से बचा ले, मेरे ऐब को ढाँप ले, मैं 
फिर कभी शराब नहीं पियूँगा।” फिर उसने हज़रत उमर को 
जवाब दिया: “अमीरुल मोमिनीन! ये सिरका है।” आपने 
फरमाया: “मुझे दिखाओ तो सही ।” चुनान्वे आपने देखा तो वो 
सिरका था। 

जरा गौर कीजिये! एक बन्दे के डर से सच्चे दिल से 
तौबा किया तो अल्लाह तआला ने उसकी शराब को सिरके में 
बदल दिया। इसी तरह अगर कोई गुनहगार अपने गुनाहों पर 
शर्मिन्दा होकर तौबा कर लेता है तो अल्लाह तआला उसकी 
ना-फरमानियों की शराब को फरमाँबरदारी के सिरके में बदल 
देता है। इसलिये बन्दे को चाहिये कि सच्चे दिल से तौबा व 
इस्तिगफार करता रहे | 
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हजरत हबीब अजमी की तौबा 

हजरत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा बहुत अमीर आदमी थे 
और बसरा वालों को सूद पर कर्ज़ा दिया करते थे। जब 
मकरुज (कर्ज लेने वाले) से कर्ज का तकाज़ा करने जाते तो 
उस वक्‍त तक न टलते जब तक कर्ज वुसूल न हो जाता 
अगर किसी मजबूरी की वजह से कर्ज वुसूल न होता तो कर्ज 
लेने वाले से अपना वक्‍त बरबाद करने का हरजाना वुसूल 
करते और उन पैसों से जिन्दगी गुज़ारते। एक दिन किसी के 
यहाँ वुसूली के लिये पहुँचे तो वो घर पर मौजूद नहीं था। 
उसकी बीवी ने कहा कि “न तो शौहर घर पर मौजूद हैं और 
न मेरे पास तुम्हारे देने के लिये कोई चीज़ है अलबत्ता मैंने 
आज एक भेड़ जब्ह की है जिसका तमाम गोश्त खत्म हो 
चुका है, सर बाकी है, अगर तुम चाहो तो वो तुमको दे सकती 
के 

चुनान्वे आपने बकरी का सर ले लिया, घर पुहँचे और 
बीवी से कहा कि ये सर सूद में मिला है इसे पका डालो। 
बीवी ने कहा: “घर में न लकड़ी है और न आटा, भला मैं 
खाना किस तरह तैयार करुँ?” आपने कहा: “इन दोनों चीजों 
का भी इन्तिज़ाम मकरुज़ों (यानी कर्ज लेने वालों) से सूद 
लेकर करता हूँ” और सूद ही से ये दोनों चीज़ें ले आए। जब 
खाना तैयार हो चुका तो एक जरुरतमन्द ने आकर सवाल 
किया। आपने कहा: “तेरे देने के लिये हमारे पास कुछ नहीं 
है।” चुनान्वे साइल (माँगने वाला) मायूस होकर वापस चला 
गया। जब बीवी ने सालन निकालना चाहा तो हँडिया सालन 
के बजाय खून से भरी थी। उसने शौहर को आवाज़ देकर 
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कहा: “देखो! तुम्हारी कन्जूसी और बदबख्ती से ये क्‍या हो 
गया?” आपको ये देखकर सबक मिला और बीवी को गवाह 
बनाकर कहा कि आज मैं हर बुरे काम से तौबा करता हूँ और 
ये कहकर मकरुज़ लोगों से असल रकम लेने और सूद खत्म 
करने के लिये निकले। रास्ते में कुछ लड़के खेल रहे थे, 
आपको देखकर लड़कों ने आवाजें कसना शुरु कर दिया: “दूर 
हट जाओ हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं इसके कदमों की 
खाक हम पर न पड़ जाए और हम इस जैसे बदबख्त न बन 
जाएँ ।” ये सुनकर आप बहुत रनन्‍जीदा हुए और हज़रत हसन 
बसरी अलैहिर्हमा की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने आपको 
ऐसी नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा की। 
वापसी में जब एक मकरुज़ आपको देखकर भागने लगा तो 
फरमाया: “तुम मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना 
चाहिये ताकि एक गुनाहगार का साया तुम पर न पड़ जाए।” 
जब आप आगे बढ़े तो उन्हीं लड़कों ने कहना शुरु किया: 
“रास्ता दे दो! अब हबीब तौबा करके आ रहा है कहीं ऐसा न 
हो कि हमारे पैरों की गर्द उस पर पड़ जाए और अल्लाह 
हमारा नाम गुनाहगारों में दर्ज कर ले।” आपने बच्चों की ये 
बात सुनकर अल्लाह से अर्ज किया कि “मौला! तेरी कुदरत 
भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने 
लोगों की जुबान से मेरी नेकनामी का एलान करा दिया। 
उसके बाद आपने एलान करा दिया कि जो शख्स मेरा 
कर्जदार हो वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके 
अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राहे खुदा में लुटा दी फिर 
(नहरे) फुरात के साहिल (किनारे) पर एक डबादत खाना 
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तामीर करके उसमें इबादत में मशगूल हो गए और ये मामूल 
बना लिया कि दिन को इल्मे दीन हासिल करने के लिये 
हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा की खिदमत में जाते 
और रात भर ड्बादत में मशगूल रहते। चूँकि कुरआन पाक का 
तलफ़्फुज़ सही मखरज से अदा नहीं कर सकते थे इस लिये 
आपको अजमी का खिताब दे दिया गया ।' 
हजरत मालिक बिन दीनार की तौबा 

हजरत मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का सबब 
पूछा गया तो उन्होंने बताया कि “मैं पुलिस में था और बहुत 
शराब पीता था। मैंने एक खूबसूरत बाँदी (गुलाम लड़की) 
खरीदी जो मेरे लिये अच्छी साबित हुईं। उससे मेरे यहाँ एक 
लड़की पैदा हुई, मुझे उससे बे-पनाह मुहब्बत थी। जब वो 
अपने क॒दमों पर चलने लगी तो उसकी मुहब्बत मेरे दिल में 
और बढ़ गई, वो भी मुझसे बहुत मुहब्बत करती थी। जब मैं 
शराब पीने लगता तो वो आकर शराब गिरा देती थी। जब 
उसकी उम्र दो साल हुई तो उसका इन्तिकाल हो गया। मुझे 
उसकी मौत ने मरीज बना दिया। पन्द्रहवीं शाबान की रात थी 
और जुमा का दिन था, मैं नशे में चूर होकर सो गया, उस 
दिन इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि 
जैसे कियामत काएम हो गई है और सूर फूँका जा रहा है, 
क॒ब्रें फट रही हैं और हश्न काएम है और मैं भी लोगों के साथ 
हूँ। अचानक मैंने अपने पीछे सरसराहट महसूस की, पीछे 
मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अज़्दहा मेरे पीछे मुँह 
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खोले मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे डर कर भागा। भागते 
हुए मैं एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के पास से 
गुजरा जिनके पास खुशबू फैली हुई थी। 

मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया तो मैंने 
कहा: “जनाब! मुझे इस अज़्दहे से बचाइये।” वो बुजुर्ग रोते 
हुए कहने लगे: “मैं कमज़ारे हूँ और ये मुझसे बहुत ताकृतवर 
है, मैं इस पर काबू नहीं पा सकता लेकिन तुम जल्दी से भाग 
जाओ शायद अल्लाह किसी को तुमसे मिला दे जो तुम्हें इससे 
बचा ले।” तो मैं सीधा भागने लगा और वहाँ कियामत का 
मन्जर देखने लगा। मैं एक ऊँचाई पर चढ़ा तो वहाँ जबरदस्त 
आग थी, मैंने उसकी हौलनाकी को देखा और चाहा कि 
अज़्दहे से बचने के लिये इस आग में कूद जाऊँ मगर किसी 
ने चीखकर कहा: “लौट जा! तू इस आग का अहल नहीं है।” 
मैं लौट आया लेकिन अज़्दहा मेरे पीछे था, मैं उसी बुजुर्ग के 
पास आया और उन्हें कहा: “जनाब! मैंने आपसे पनाह माँगी 
थी लेकिन आपने मुझे पनाह नहीं दी।” वो बुजुर्ग फिर 
मअजरत करके कहने लगे: “मैं कमज़ोर आदमी हूँ लेकिन तुम 
उस पहाड़ पर चढ़ जाओ वहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं, हो 
सकता है कि तेरी भी कोई अमानत वहाँ हो जो तेरी मदद कर 
सके |” मैं उस पहाड़ पर चढ़ गया जो चाँदी से बना हुआ था, 
उसमें जगह जगह सूराख थे और सुर्ख सोने से बने हुए गारों 
पर पर्दे पड़े हुए थे, जब मैं अज़्दहे से डरकर पहाड़ की तरफ 
भागा तो किसी फिरिश्ते ने ज़ोर से कहा: “पर्दे हटा दो।” तो 
पर्दे उठ गए और ताक खोल दिये गए फिर उन ताकचों से 
चाँदी की रंगत जैसे चेहरे वाले बच्चे निकल आए और अज़्दहा 
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भी मेरे करीब आ गया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर बच्चे 
फौज दर फौज निकलना शुरु हुए। मैंने देखा कि मेरी बच्ची 
जो मर चुकी थी, वो भी निकली और मुझे देखते ही रोने लगी: 
“वल्लाह (खुदा की कसम!) मेरे वालिद।” फिर वो तेजी से 
कूदकर एक नूर के हाले में गई और दोबारा मेरे सामने 
नुमूदार हुई और अपने बाएँ हाथ से मेरा दायाँ हाथ पकड़ा 
और दायाँ हाथ अज़्दहे की तरफ बढ़ाया तो वो उल्टे पाँव भाग 
गया | 

उसके बाद उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में आ 
बैठी और अपना सीधा हाथ मेरी दाढ़ी में फेरते हुए कहने 
लगीः 

4 ५0 0) ०6२१७ ह्क्श्ड डा [9५० पे 8. 

तर्जमा: क्या ईमान वालों के लिये अभी वो वक्त नहीं 
आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिये झुक जाएँ | 

मैंने कहा: “मेरी बच्ची! क्‍या तुम्हें कुरआन मालूम हैं? 
उसने कहा: “हा! हम लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं।” मैंने 
पूछा: “मुझे उस अज़्दहे के बारे में बताओ जो मुझे हलाक कर 
देना चाहता था?” उसने कहा: “वो आपके बुरे आमाल थे 
जिन्हें खुद आपने ताकतवर बनाया था।” मैंने पूछा: “वो बुजुर्ग 
कौन थे?” बच्ची ने बताया: “वो आपके अच्छे आमाल थे जिन्हें 
आपने इतना कमजोर कर दिया था कि वो आपके बुरे आमाल 
को दूर न कर सके ।” मैंने पूछा: “मेरी बच्ची! तुम लोग इस 
पहाड़ में क्या करती हो?” उसने कहा: “हम मुसलमानों के 
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बच्चे इस पहाड़ में रहते हैं और कियामत होने तक रहेंगे। हम 
इन्तिज़ार कर रहे हैं कि तुम कब हमारे पास आओ और हम 
तुम्हारी शफ़ाअत करें|” मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं 
खौफजदा हालत में बेदार हुआ और शराब फेंककर उसके 
बर्तन तोड़ दिये और अल्लाह से तौबा कर ली। ये वाकिया 
मेरी तौबा की वजह बना ।* 
अब्बासी शहज़ादे की तौबा 

एक आदमी के घर की दीवार गिर गई उसे जल्द से 
जल्द दीवार बनवाने की फिक्र लाहिक हुई। लिहाजा उसे 
बनवाने के लिये मज़दूर की तलाश में घर से निकला। चौराहे 
पर उसने मजदूरों को देखा जो काम के इन्तिज़ार में बैठे थे। 
उनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। 
उसके एक हाथ में थेला और दूसरे हाथ में हथौड़ा था। उस 
शख्स का कहना है कि “मैंने उस नौजवान से पूछाः “तुम 
मजदूरी करोगे?” नौजवान ने जवाब दिया: “हाँ!” मैंने कहाः 
“दीवार बनानी होगी।” नौजवान कहने लगाः “ठीक है! लेकिन 
मेरी शर्तें हैं, अगर तुम्हें मन्जूर हों तो मैं काम करने के लिये 
तैयार हूँ: पहली शर्त ये है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा 
करोगे, दूसरी शर्त ये है कि नमाज के वक्‍त मुझको नमाज 
पढ़ने से नहीं रोकोगे।” मैंने उसकी शर्तें मान लीं और साथ 
लेकर घर आ गया फिर उसे काम बताकर किसी काम से 
बाहर चला गया। जब शाम के वक्‍त वापस आया तो देखा कि 
उसने आम मजदूरों से दोगुना काम किया है, मैंने खुशी खुशी 





> किताबुत्तव्वाबीन, पेज: 429 


तौबा की अहमियत 53 


उसकी मजदूरी अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन फिर 
मैं उस नौजवान की तलाश में चौराहे पर गया लेकिन वो मुझे 
नज़र नहीं आया। मैंने दूसरे मज़दूरों से उसके बारे में 
दरयाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ़्ते में सिर्फ एक 
दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम 
मज़दूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने उनसे उसका 
पता मालूम किया और उस जगह पहुँचा तो देखा कि वो 
जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने 
उससे कहा: “अगर पसन्द करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो 
और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो।” उसने इन्कार कर 
दिया फिर भी मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया लेकिन एक 
शर्त रखी कि मुझसे खाने की कोई चीज नहीं लेगा। मैंने 
उसकी ये शर्त मन्ज़ूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। 
वो तीन दिन मेरे घर रहा लेकिन उसने न तो किसी चीज का 
मुतालबा किया और न ही कोई चीज़ लेकर खाई। चौथे रोज 
उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे बुलाया और 
कहने लगा: “मेरे भाई! लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्‍त 
करीब आ गया है लिहाजा जब मैं मर जाऊँ तो मेरी इस 
वसीयत पर अमल करना: “जब मेरी रुह जिस्म से निकल 
जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले 
जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्‍कर लगवाना और 
कहना: लोगो! देख लो अपने रब की ना-फरमानी करने वालों 
का ये हश्र होता है।” शायद इस तरह मेरा रब मुझे माफ कर 
दे | फिर जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में 
दफ़्न कर देना फिर बगदाद में खलीफा हारुन रशीद के पास 
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जाना और ये कुरआन मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा 
ये पैगाम भी देना किः “अल्लाह से डरो! कहीं ऐसा न हो कि 
गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में 
पछताना पड़े फिर उससे कुछ हासिल न होगा।” नौजवान 
मुझे वसीयत करने के बाद इन्तिकाल कर गया। मैं उसकी 
मौत के बाद काफी देर तक आँसू बहाता रहा और गमज़दा 
रहा। फिर (न चाहते हुए भी) मैंने उसकी वसीयत पूरी करने 
के लिये एक रस्सी ली और उसकी गर्दन में डालने का इरादा 
किया तो कमरे के एक कोने से आवाज़ आई: “इसके गले में 
रस्सी मत डालना, क्‍या अल्लाह के वली के साथ ऐसा सुलूक 
किया जाता है?” ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी 
तारी हो गई। फिर उसके कफन व दफन का इन्तिज़ाम करने 
के लिये मैं चला गया। उसकी तदफीन से फारिग होने के 
बाद मैं उसका कुरआने पाक और अँगूठी लेकर खलीफा के 
महल की तरफ गया। वहाँ जाकर मैंने उस नौजवान का 
वाकिया एक कागज पर लिखा और महल के दारोगा से इस 
सिलसिले में बात करना चाहा तो उसने मुझे झिड़क दिया और 
अन्दर जाने की इजाजत देने के बजाय अपने पास बिठा 
लिया। आखिरकार! खलीफा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया 
और कहने लगा: “क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे डारेक्ट 
बात करने के बजाय ख़त का सहारा लिया?” मैंने अर्ज की: 
“अल्लाह तआला आपका इकबाल बुलन्द करे, मैं किसी जुल्म 
की फरयाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैग़ाम लेकर हाजिर 
हुआ हूँ।” खलीफा ने उस पैगाम के बारे में दरयाफ़्त किया तो 
मैंने वो कुरआन मजीद और अँगूठी निकालकर उसके सामने 
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रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा: “ये चीज़ें 
तुझे किसने दी हैं?” मैंने अर्ज़ किया: “एक गारा बनाने वाले 


पड़ा।” काफी देर रोने के बाद मुझसे पूछाः “वो गारा बनाने 
वाला अब कहाँ है?” मैंने जवाब दिया: “वो मज़दूर फौत हो 
चुका है।” ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और 
अस्र तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरानो परेशान वहीं 
मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ इफाका हुआ (यानी 
होश आया) तो मुझसे दरयाफ़्त किया: “उसकी वफात के वक्त 
तुम उसके पास थे?” मैंने हाँ में सर हिला दिया तो कहने 
लगा: “उसने तुझे कोई वसीयत की थी?” मैंने उसे नौजवान 
की वसीयत बताई और पैगाम भी दिया जो उस नौजवान ने 
खलीफा के लिये छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें 
सुनीं तो और भी ग़मगीन हो गया और अपने सर से ड्मामा 
उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा: “ऐ 
मुझे नसीहत करने वाले! ऐ मेरे जाहिद व पारसा! ऐ मेरे 
शफीक!”.....इस तरह के बहुत से अलकाबात खलीफा ने उस 
मरने वाले नौजवान को दिये और मुसलसल आँसू बहाता रहा। 
ये सारा मामला देख मेरी हैरानी व परेशानी में और भी इजाफा 
हो गया कि खलीफा एक आम मजदूर के लिये इतना गमज़दा 
क्यों है? जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसकी कब्र पर ले 
जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। 
खलीफा चादर में मुँह छिपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा, जब 
हम कब्रिस्तान पहुँचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके 
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कहा: “आली जनाब! ये उस नौजवान की कब्र है।” खलीफा 
उसकी कुब्र से लिपटकर रोने लगा फिर कुछ देर रोने के बाद 
उसकी कब्र के सिरहाने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगाः 
“ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आँखों की ठण्डक और मेरे 
जिगर का टुकड़ा था, एक दिन ये रक्‍्सो सुरुर (डान्स) की 
महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत 
तिलावत की: 
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तर्जमा: क्या ईमान वालों के लिये अभी वो वक्‍त नहीं 
आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिये झुक जाएँ | 

जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह तआला के खौफ 
से थरथर काँपने लगा और उसकी आँखों से आँसुओं की झड़ी 
लग गई और ये पुकार पुकारकर कहने लगा: “क्यों नहीं? क्‍यों 
नहीं?” ये कहते हुए महल के दरवाज़े से बाहर निकल गया। 
उस दिन से हमें उसके बारे में कोई खबर न मिली यहाँ तक 
कि आज तुमने उसकी वफात की ख़बर दी । 

हजरत फुजैल बिन अयाज़ की तौबा 

हजरत सस्यिदुना फुजैल बिन अयाज़ अलैहिर्रहमा (487 
हिजरी) बहुत नामवर मुहद््‌दिस और मशहूर बुजुर्ग गुज़रे हैं। ये 
पहले डाकू थे। एक मरतबा डाका डालने की गरज़ से किसी 
मकान की दीवार पर चढ़ रहे थे कि मकान मालिक कुरआन 
मजीद की तिलावत में मशगूल था, उसने ये आयत पढ़ीः 
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तर्जमा: क्या ईमान वालों के लिये अभी वो वक्‍त नहीं 
आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिये झुक जाएँ | 

जूँही ये आयत आपके कान से टकराई, आप खुदा के 
खौफ से काँपने लगे और बे-इख्तियार मुँह से निकलाः “क्यों 
नहीं मेरे परवरदिगार| अब इसका वक्‍त आ गया है।” चुनान्चे 
रोते हुए दीवार से उतर पड़े और रात को एक सुनसान 
बे-आबाद खन्‍डरनुमा मकान में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर 
बाद वहाँ एक काफिला पहुँचा तो काफिले के लोग आपस में 
कहने लगे: “रात को सफर मत करो, यहाँ रुक जाओ, फुजैल 
बिन अयाज डाकू इसी तरफ रहता है।” आपने काफिले वालों 
की बातें सुन लीं तो और ज़्यादा रोने लगे कि अफसोस! मैं 
कितना गुनाहगार और पापी हूँ कि मेरे खौफ से काफिले रात 
में सफर नहीं करते और घर में औरतें मेरा नाम लेकर बच्चों 
को डराती हैं। आप मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो 
गईं फिर आपने सच्ची तौबा करके ये इरादा किया कि अब 
सारी जिन्दगी काबतुल्लाह की मुजावरी और अल्लाह तआला 
की ड्बादत में गुजारूँगा। चुनान्वे आपने इल्मे हदीस पढ़ना 
शुरु किया और थोड़े ही अर्से में साहिबे फजीलत मुहद्दिस हो 
गए और हदीस का सबक देना शुरु कर दिया। 
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गुनाहों से बचने का अनोखा नुस्खा 

हजरत सस्यिदुना इब्राहीम बिन अदहम अलैहिर्रहमा 
(462 हिजरी) की खिदमत में एक नौजवान हाजिर हुआ और 
कहने लगा: “मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है, मुझे 
कुछ नसीहत फ्रमाइये जो मुझे गुनाहों को छोड़ने में मददगार 
हो |” आपने इरशाद फरमाया: “अगर तुम पाँच बातों को अपना 
लो तो गुनाह तुम्हें कोई नुकसान न देगा।” उसने आमादा 
होने का इजहार किया तो आपने फरमाया: 

“पहली बात ये है कि जब तुम गुनाह का इरादा करो 
तो अल्लाह तआला का रिज़्क मत खाओ।” उस नौजवान ने 
कहा: “फिर मैं कहाँ से खारऊँगा? क्‍योंकि दुनिया की हर चीज़ 
अल्लाह की पैदा की हुई है।” आपने फरमाया: “क्या ये अच्छा 
लगेगा कि तुम अल्लाह तआला का रिज़्क भी खाओ और 
उसकी ना-फ्रमानी भी करो?” उस नौजवान ने कहाः 
“नहीं |” फिर कहा: “अच्छा दूसरी बात बताएँ |” 

आपने फरमाया: “दूसरी बात ये है कि जब तुम कोई 
गुनाह करने लगो तो अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल 
जाओ।” वो कहने लगा: “ये बात तो पहली बात से भी ज़्यादा 
मुश्किल है क्‍योंकि पूरब से पश्चिम तक अल्लाह ही की 
मम्लिकत है।” आपने इरशाद फरमाया: “तो क्‍या ये मुनासिब 
है कि जिसका रिज़्क खाओ और जिसके मुल्क में रहो उसी 
की ना-फरमानी करो?” नौजवान ने नहीं में सर हिलाया और 
कहा: “तीसरी बात बताएँ।” 

आपने फरमाया: “तीसरी बात ये है कि जब तुम कोई 
गुनाह करो तो ऐसी जगह करो जहाँ तुम्हें अल्लाह न देख 
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सके |” उसने कहाः “हुजूर! ये कैसे हो सकता हैं? अल्लाह 
तआला तो हर बात का जानने वाला है, कोई उससे कैसे छुप 
सकता है?” आपने फरमाया: ”तो क्‍या ये अच्छा लगेगा कि 
तुम उसका रिज़्क भी खाओ, उसकी मम्लिकत में भी रहो और 
फिर उसी के सामने उसकी ना-फरमानी भी करो?” नौजवान 
ने कहाः “चौथी बात बयान फरमाएँ |” 

आपने फरमाया: “चौथी बात ये है कि जब मलकुलमौत 
तुम्हारी रुह कब्ज करने तशरीफ लाएँ तो उनसे कहना: “कुछ 
देर के लिये ठहर जाएँ ताकि मैं तौबा करके चन्द अच्छे 
आमाल कर लूँ।” उसने कहा: “ये तो मुम्किन ही नहीं है कि 
वो इस मुतालबे को मान लें।” आपने फ्रमाया: “जब तुम 
जानते हो कि मौत यकीनी है और उससे बचना मुम्किन नहीं 
तो छुटकारे की उम्मीद कैसे कर सकते हो?” उसने कहा: 
“पाँचवीं बात बताएँ।” 

आपने फरमाया: “पॉँचवीं बात ये है कि जब जबानिया 
(यानी जहन्न्म के दारोगे) आएँ और तुझे जहन्नम की तरफ ले 
जाने लगें तो मत जाना।” उसने अर्ज की: “वो नहीं मानेंगे 
और न मुझे छोड़ेंगे।” तो आपने इरशाद फरमायाः “तो फिर 
तुम नजात की उम्मीद कैसे रख सकते हो?” 

वो नौजवान पुकार उठा: “मुझे ये नसीहत काफी है, 
अब मैं अल्लाह तआला से माफी माँगता हूँ और तौबा करता 
हूँ।” उसके बाद वो नौजवान मरते दम तक डबादत में मशगूल 
रहा [* 





> किताबुत्तव्वाबीन, पेज: 468 


तौबा की अहमियत 60 

आज के दौर में इन बातों को पेशे नज़र रखा जाए 
और इनके मुताबिक्‌ अमल किया जाए तो इन्शाअल्लाह गुनाहों 
से बहुत हृद तक हिफाज़त हो सकती है। 

किसी को दोज़खी न कहिये 

हजरत जुनदुब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने इरशाद फरमाया: “एक आदमी 
ने कहा कि अल्लाह की कसम! फुलाँ आदमी को अल्लाह 
तआला नहीं बख्शेगा। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: 
“वो कौन है जो मुझ पर कसम खाता है कि मैं फुलाँ को नहीं 
बरुशूगा? मैंने फुलाँ को तो बख्श दिया, हाँ! तेरे अमल जब्त 
कर लिये। 

इसी तरह एक और रिवायत हज़रत अबू हुरैरा 
रदियललाहु तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: “बनी इसराईल में दो दोस्त थे 
जिनमें आपस में गहरी मुहब्बत थी। उनमें से एक डइबादत में 
लगा था और दूसरे के मुतअल्लिक कहते हैं कि गुनहगार था। 
आबिद (इबादतगुजार) कहने लगा कि इन कामों से बाज आ 
जा जिनमें तू फैसा हुआ है। वो कहने लगा: “मुझे मेरे रास्ते 
पर छोड़ दो।” एक दिन आबिद ने उसे ऐसे गुनाह पर पाया 
जिसे उसने बहुत बड़ा जाना तो बोलाः “अल्लाह की कसम! 
तुझे अल्लाह तआला कभी नहीं बख्शेगा और न जन्नत में 
दाखिल करेगा।” अल्लाह तआला ने उन दोनों के पास 
फिरिश्ता भेजा जिसने उन दोनों की रुहें कब्ज़ कर लीं। ये 
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तौबा की अहमियत 6 
दोनों अल्लाह तआला के पास जमा हुए तो अल्लाह तआला ने 
गुनहगार से फरमाया: “तू मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो 
जा” और दूसरे से फरमाया: “तू मेरे बन्दे पर मेरी रहमत रोक 
सकता है?” अर्ज किया: “नहीं।” फरमाया: “ले जाओ इसे 
आग में (डाल दो)” (मिश्कात शरीफ) 

मालूम हुआ कि आदमी कितना ही गुनाहगार क्‍यों न हो 
अल्लाह के लिये उसको बख्श देना कोई मुश्किल काम नहीं 
है। लिहाजा किसी को जहन्नमी या दोजखी नहीं कहना 
चाहिये, कहीं ऐसा न हो कि किसी को जहन्नमी कहने की 
वजह से आदमी खुद जहन्नम का हकदार बन जाए । 

अब नीचे चन्द ऐसी दुआएँ और ऐसे मुबारक कलिमात 
तहरीर किये जा रहे हैं जिन्हें पढ़ना बाइसे सआदत और 
जिनके जरिये तौबा करना निहायत आसान है। लिहाजा उन्हें 
भरपूर तवज्जो के साथ पढ़िये और खूब से खूब फायदा 
उठाइये | 

तौबा व इस्तिग़फार की मकबूल दुआएँ 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के 
इस फरमान को एक मजलिस में सौ बार शुमार कर लेते थे, 
फरमाया करते थेः 

“ऐ अल्लाह! मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कुबूल फरमा, 
यकीनन तू तौबा कुबूल फरमाने वाला, बख्शने वाला है।” 

जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते 
थे तो हम मुसलमानों को भी ये दुआ याद कर लेनी चाहिये, 
शायद अल्लाह तआला के प्यारे महबूब की प्यारी जुबान से 
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निकले हुए कलिमात के ज़रिये ही तौबा करना हमारी 
मगफिरत और बख्शिश का सबब बन जाए। 

साहिबे हिस्ने हसीन ने इस्तिग़फार के ये अल्फाज 
तहरीर फरमाए हैं: “रब्बिगफिरली व तुब अलैया इन्न-क 
अन्तत्तव्वाबुर्रहीम” 

ये कलिमात कुरआने करीम की इस आयत के मुताबिक 

हैं" 2226 ८६॥ &॥ ४ ६८ ९६५ 

इसी तरह एक और आयत में इरशादे रब्बानी है: 
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एक हदीस शरीफ में हज़रत आइशा रदियल्लाहु अन्हा 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम यूँ 
फरमाया करते थेः “इलाही! मुझे उन लोगों में से बना दे जो 
नेकियाँ करें तो खुश हो जाएँ और गुनाह करें तो माफी माँग 
लें।” (इब्ने माजा, बैहकी) 

एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम कभी कभी सिर्फ अस्तगफिरूल्‍लाह ही पढ़ा 
करते थे। ये बहुत ही मुख्तसर इस्तिगफार है, कम से कम हमें 
यही पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिये । 

हज़रत बिलाल बिन यसार बिन जैद से रिवायत है कि 
उनके दादा ने नबी-ए-करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम 
को फरमाते सुनाः जो ये पढ़ा करे उसकी बख्शिश कर दी 
जाएगी अगरचे वो मैदाने जिहाद से भागने का रास्ता 





7 सूर-ए-बकरा, आयतः 28 
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तौबा की अहमियत 63 
इख्तियार कर चुका होः “मैं माफी माँगता हूँ उस अल्लाह से 
जो अज़मत वाला है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिन्दा 
है, काएम रहने वाला है और उसकी बारगाह में तौबा करता 
हूँ ॥ #772 

जिहाद से भागना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा 
गुनाह है लेकिन ज़रा सोचिये कि इस्तिग़फार की बरकत से 
अल्लाह तआला ऐसा बद-तरीन गुनाह भी बख्श देता है। इसी 
तरह एक और हदीस में है: “जो शख्स रात को सोते वक्त 
तीन दफा इन कलिमात के ज़रिये अल्लाह तआला से तौबा व 
इस्तिगफार करे तो अल्लाह तआला उसके सब गुनाह माफ 
फरमा देगा अगरचे वो समन्दर की झाग के बराबर (बेशुमार) 
ही क्‍यों न हों।” एक और रिवायत में तीन मरतबा के बजाय 
पाँच मरतबा पढ़ने का जिक्र आया है। 

सस्यिदुल इस्तिगफार 

हजरत शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया: 
“इस्तिगफार का सरदार ये है कि तुम कहो: “इलाही तू मेरा 
रब है, तेरे सिवा कोई इबादत के लाएक नहीं, तूने ही मुझे 
पैदा किया है और मैं तेरा ही बन्दा हूँ और तेरे अहृदो पैमान 
और तेरे वादे पर अपनी ताकत के मुताबिक काएम हूँ। मैं 
तुझसे अपने किये हुए (कामों) के गुनाह से पनाह माँगता हूँ 
तेरी नेमतें मुझ पर हैं उनका तेरे सामने एतराफ करता हूँ और 
अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूँ तू मेरे गुनाह बख्श दे 
इसलिये कि तेरे सिवा कोई गुनाह नहीं बख्श सकता |” 
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तौबा की अहमियत 64 

हुजूरे अकरम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम ने इरशाद फरमायाः जो मुकम्मल यकीन के साथ दिन 
में ये पढ़ ले फिर उसी दिन शाम से पहले मर जाए तो वो 
जनन्‍नती होगा और जो दिल के यकीन के साथ रात में पढ़ ले 
फिर सुबह से पहले मर जाए तो वो जन्‍नती होगा।* 

जन्नत का अनमोल खजाना 

हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, 
वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने 
इरशाद फरमाया: क्‍या मैं तुम्हें जन्नत के खज़ानों में से एक 
खजाने के बारे में न बता दूँ? मैंने कहा: वो क्या? फरमाया: वो 
“वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह” है।” 

अल्लाह के पसन्दीदा कलिमात 

हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी, वो कहते 
हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद 
फरमाया: “दो कलिमे अल्लाह को बहुत ही मह॒बूब हैं, जुबान 
पर हल्के हैं (यानी उन कलिमों का पढ़ना बहुत ही आसान है) 
और अमल के तराज़ू पर बहुत ही भारी हैं (वो दो कलिमे ये 
हैं) सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानललाहिल अजीम”” 

लिहाज़ा इन कलिमात का ज्यादा से ज़्यादा विर्द करके 
हमें अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी चाहिये । 
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ऑल इण्डिया तब्लीगे सीरत, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 

बंगाल की सरज़मीन पर तहरीक ऑल इण्डिया तब्लीगे सीरत 
तकरीबन 4974 ई0 से मस्लके अहले सुननत व जमाअत की फिक्र और 
नज़रिये को बढ़ावा देने के लिये रहनुमा-ए-अहले सुन्नत, 
इमामुत्तारिकीन, सिराजुस्सालिकीन, हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा 
शाह मुहम्मद हबीबुररहमान कादिरी हाशिमी अलैहिर्रहमा के खलीफा 
हजरत हाजी मुद्दस्सिर हुसैन हबीबी साहब किब्ला की सर-बराही में 
दीनी खिदमात अन्जाम दे रही है। 











मुसलमानों में मज़हबी रूजहान पैदा करना, उन्हें फर्ज व 
वाजिब की तरगीब देना। 

दिलों में रसूल सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की पैरवी व इश्क 
का जज़्बा बेदार करना। 

मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद व इत्तिफाक्‌ की राह हमवार 
करना | 

स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों, नौजवानों और कारोबार से 
जुड़े हुए या माज़ूर हो चुके उम्र को पहुँचे हुए लोगों के लिये दीनी 
तालीम का इन्तिज़ाम करना। 

इस्लाम और मुसलमानों के तअल्लुक से जो गलतफुहमियाँ पैदा 
की जा रही हैं उनका सुबूतों की रोशनी में माकूल जवाब देना। 

आम-फुहम जुबान में आम लोगों के लिये मजहबी किताबें 
छापना। 

जगह जगह दीनी व मज़हबी मज्लिसें करना। 

कुदरती आफुतों या फसादों के सबब तबाह-हाल लोगों की 
मदद करना। 

अल्लाह के करम से ये काम तीन डिपार्टमेंट 

4- तालीम, 2- तब्लीग और 3- किताबों की पब्लिशिंग के ज़रिये 
अन्जाम दिये जा रहे हैं। 
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